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फरतावनए | 
poo faat श्रीकृष्णकान्तमिश्रज्ञीक आग्रह भेल जे हम एकटा मिथिलाक 
हि इतिहास अपन मातृभाषासे लिखी । मिथिलाक सर्वागीय इतिहास लिखब 
साधारण विषय नहि, तथापि इम जे दुस्साहस कएल से केवल अपन मित्रक 
आमक सम्मान करबा लेल। मिथिलाक इतिहास एखनो धरि पूर्णरूपेण 
सर्वाज्ञीन ृष्टिकोणसँ नहि लिखल गेल अछि । मिथिलाक इतिद्दासक स्वरूप 
-केहन' होमक चाही तकर बिशद्‌ विश्लेषण ga प्रथम अखिल भारतीय मैथिली 
लेखक सम्मेलनमे अपन अध्यक्षीय भाषणमे कएने छी । जा घरि ओहि रूपे 
"मिथिलाक इतिहास मातृभाषामे लिखल नहि जाएँत ताधरि हम अपन 
| बिचारके दिवा स्वपने मात्र बुझ । मिथिजञामे fagas अभाव नहि, अभाव 


अहि मात्र यथेष्ठ uere | एखन धरि मिथिलाक इतिहासपर मात्र तीन- | 
"wife गोट पुस्तक अछि : 


| (१) श्रीउपेन्द्रठाकुरक "हिस्ट्री ऑफ मिथिला? जकर दोसर भामं 
"अप्रकाशित अछि; 


(२) एस० एन सिंह : हिस्ट्री ऑफ तिरहुत । 
(३) श्रीकृष्णकान्तमिश्र : मिथिलाक इतिहास i 


(४) हमर (हिस्ट्री ऑफ बिहार! मे मिथिलाको यथोचित: स्थान 
। देल गेल छै$ झाओर तकर अतिरिक्त प्रायः ५० टा लेख मिथिलाक 
इतिहास आओर संस्कृतिपर waaga विभिन्न शोध-पत्रिकामे छपल afz | 


(५) हमर “हिस्ट्री ऑफ gan रूल इन तिरहुत? आओर; 


(8) frfrars सांस्कृतिक इतिहास शीघ्र प्रकाशित होमएवाला 


na 
geri 


i 


(७) महामद्दोपाध्याय डा० श्रीउमेशमिश्र : मैथिल संस्कृति आओर 
PISU बड़ सुन्द्र सामाजिक मन्थ छुपल अछि । 


t. (८) ero श्रीलद्मणमफाक इतिहास एखन धारि risit अथि । 
मैथिली साहित्यक सम्बन्धमे डा० श्रीसुभद्रकाक “फारमेशन आँफ दी के 
qus gro श्रीजयकान्तमिश्रक Afai लिटरेचर? ८ प्रोफेसरश्रीक्षण- à 
कान्तमिश्रक 'मैथिली साहित्यक इतिहास? स्तुत्य ग्रन्थ भेल अछि । Rif, 
बिशाल सांस्कृतिक परम्पराके ध्यानमे रखला उत्तर ई सब ग्रन्थ aga 


एकाध ठोप मात्र बुझना जाईत अछि d 


प्रस्तुत अन्थमे मिथिलाक संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास मात्र Seq 
एहि थोड़ेक पृष्ठमे सम्पूण मिथिलाक राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत करबाक, 
दुस्साहस इम कएल अछि | शोधकत्तांक हेतु फुटनोटमे यथासम्भव साधन 
सबहिक उल्लेख कएल गेल अङि । गुणम्राहो लोकनिक क्ृपाक अधे j 
थ हम विद्वान लोकनिक समक्ष प्रस्तुत | 
बुटिक लेल एकमात्र दोषी हम स्वयं आर एकरामे | 


FAA तैयार क 


॥ ए 

ERI नतमस्तक छी ओहि महारथी जोकनिङ्गेः जे ए 

तत्रमे बहुतो काज कए चुकले छथि। पाठक लेग ज्ञमा -; 

bode याचनाक हेतु, 
आरदरा 

१६६० 


( प्राचीन कालसँ अयपयन्त ) 


प्रीकेसरश्रीर२1॥ाकृष्शवीधरी 
e 
हे... वैदिके, युगसँ मिथिला आये संस्कृति एवं सभ्यताक केन्द्र रहल अछि । 
प्राच्यसे वैदिक सभ्यताक प्रसार सर्वप्रथम एंहीठाम भेल छल । पुराणे 
. सभसं एकर प्राचीन इतिहास ज्ञात होइंत छैक । इतिहासपर प्रकाश Wand 
पूव मिथिलाक सीमा निर्धारित wu लेब उचित होएत । एकर सीमा उत्तरमे 
हिमालय, दक्षिणे गंगा, qui कौशिकी आओर पश्चिममे गण्डकी घरि 
विस्तृत छलेक | नदीक प्रधानता Bars कारणहि मिथिल्लाकैँ dieu 
सेदो कहल गेल छलक! । प्राचीन सिथिलामे आधुनिक दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 
मोतिहारी, उत्तर भागलपुर, पूर्णिया, उत्तर मुङ्गेर, एवं नेपालक दक्षिण भाग 
सम्मिलित छलैक। तीरशुक्ति नाम होएंत्राक निम्नलिखित कारण 
वर्णित s? । १ 


५८ KIRT ( मिथित्ला-खण्ड ) ; 
, गंगा RAAI नदी पञ्च दशान्तरे । 
तैरमुक्तिरिति ख्यातो देशः परम पावनः ॥ 
कौशिकीन्ठु समारभ्य, गण्डकीमधिनम्यव | 
योजनानि चतुर्विशत्‌ व्यायामः परिकीर्तित्तः || 
आओर देखू--मेथिल्कवि चन्दाझाक ; 
गंगा बहथि जनिक दक्षिण दिशि, पूर्व कौशिकी धारा । 
पश्चिम wf गंडकी, उत्तर हिमवत बल विस्तारा ॥ 
आश्रोर देखू--डा०श्रीउपेन्द्रठाकुरक History of Mithila 
२. गंगानन्द-भङ्गदूत--गंगातीरावधिरधिगता यदूभुवो भङ्गमुक्तिरनाम्रा सेव त्रिभुवनतले 
विश्रुता तीरभुक्ति; । 
एवं देखू--शक्तिसंगम्‌ तंत्र-गण्डकीतीरमारभ्य चम्पाख्यान्तकं 
शिवे विदेहभूः समाख्याता तीरभुक्तिमिधो मनुः ॥ 
३. रास बिहारी दास--मिथिल्ला-दर्पण qo ७। 


YT 


I 


-— 


^ प्राचीन सयते तीर्मुक्ति ar 


(क ) शाम्भकी, सुवर्ण ama एवं तपोवनसँ सुक्तमान l Mag 
कारण ई तीरसुक्ति कहाओल । zA जा क 

(ख) Aih गंगा आओर गण्डक्लीक तीर घरि एकर सोमा 
छलेक, अतः एकरा तीरसुक्ति कहल गेलैक | 

(a) ऋक्‌, यजु आओर साम तीनहुक वेद सभसँ आहुति देवध्वत्ञा 
AUS समूहक निवाससँ त्रि-आहुति* अर्थात्‌ तिरहुतक नामसँ प्रसिद्ध भेल । 

ऐतिहासिक दृष्टिक्ोणसँ “सुक्त शब्दक प्रयोग ते विशेष ऋ gagag 
SETS मेन अछि । मुक्ति WIF प्रान्तक़ बोध होइत FSI पाचीन. 
वैशाली ( बसाढु ) क उत्खननमे siqa IRIX ANF अनेक fs 
सामग्री प्राप्त भेलेन्ह जाहिसँ तत्कालीन इतिइ्ास एवं 'तीरमुक्ति' नामपर वेश 
IFT पढ्लैक्र a% | सुप्त-खाम्राब्यक समयमे मिथिला तीरसुक्तिः 
meas नामसँ प्रसिद्ध उल | प्राचीन कालमे सिथिल्ञाक राजधानों जनकपुर 
SAEI प्राचीन कालमे मिथिला सए 


ह नाम Sum. वाल्मीकि रामायण 
एवं अन्य प्रोचीद ग्रन्थ uuu तीरसुक्ति नास नहि पाओल जाइत छैक। 


मिथिलासँ सम्पूर्ण उत्तर बि 


हार दुल 
जाइत छलेक ! 


& 93 प्रधान ga | S 


जादियें ई ज्ञात दोइत झैक जे 

Y. लामा तारानाथक उल्लेखमे 'तिराहुति? शब्द भेटे irm ओकरा 
कालधरि त्रि-आहुति free? मऽ गेल हेतैक | 

५, Annual report of the Archaeological Survey 

1903-4 p. 101-2 ; Ibid 1913-14, y, 125, 13 

&- J. C. Hauer, Der Vrātyas, ( Germany ) 192 us 
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प्राच्यमे आर्ये-संस्क्रतिक विस्तार भेल ! एहि घटना-विचरण सभमे ऐतिहासिक 
तथ्य कतेक dn, ई wes कठिन। राजा इद्वाकुके पुरंजय एवं निमि नामक दुइ 


. गोट पुत्र डल्यिन्द । पुरंजय अयोध्याक चामर निमि मिथिज्ञाक राज्य ग्रहण 


suce । एक वेर निमि महाराजके यज्ञ करवाक उत्कट इच्छा भेलैन्ह्‌ 
आओर ओ गुरू वशिष्ठके यज्ञ करबाक हेतु निमन्त्रण Qaae! ओहि समय 
इन्द्रस यज्ञ कराबक हेतु वशिष्ठ इ्द्रपुरीक हेतु विदा भऽ गेल छलाइ+ अतएव 
ffia ओतए उपस्थित नदि भऽ सकलाह। तखन अन्य ब्राह्मण सवके 
बजा-बजा निमि मोत्षार्थी-यज्ञ प्रारम्भ कएलेन । घुरला उत्तर वशिष्ठ निसिके 
एहि हेतु श्राप देलथिन, किन्तु पश्चात्‌ agus ई विचारण लगलाह जे 
ARI aga मरब नीक नाह हेतनि अतः पुनः ओकरा जीवित करेबाक 
प्रयास करए लगलाह | गौतम, याज्ञवल्क्य, श्रगु, वामदेव, कणव, ANRT, 
भागव, भारद्वाज इत्यादि ऋषिगण एकत्र सेलाइ° आओर निमिके जीवित 
करेवाक प्रयत्न करए लगलाह | मन्थनसँ जीवित होएबाक कारण, ओकर 
नास मिथि राखल गेलेक आओर ओकर नामपर विदेह 'मिथिल्ला? भेल“ । 
ओहिठामक राजा “जनक” आओर 'बैदेह” पदबीसँ विभूषित भेला | 

उपति षदु-कालमे मिथिलाक बौद्धिक प्रतिभा जगलैक आओर एकर 
प्रसिद्धि खूब बढ्लैक | एक वेर जनक वैदेह अशवमेध-यज्ञक आयोजन mula . 
जाहिमे कुरु, पांचाल इत्यादि देशसँ अनेक ब्राह्मण आएल छलाइ। महाराज 
जनक सर्वश्रेष्ठ अह्नज्ञानीकें अन्वेषण करऽ चाहैत छलाह । जखन केओ नहि 


७. बृृद्विष्णु-पुराण ( मिथिल्ला-खण्ड ) ¦ 
गौतमो याज्ञवल्क्यश्च विश्वामित्रो गुस्तथा | 
x x x 
शरीरं मन्थनार्थाय सर्वे तत्र समागताः | 


- ८, भागवत-स्कन्ध E, अध्याय $33 : 


जन्मना जनकः सोऽमूद्वे देहस्तु विदेहजः | 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिलायेन निर्मिता ॥ 
निमि आओर राजा विशालक देत देखू हमर लेख--Erly History of 


Vaisali, in the Journal of Oriental Studies Vol I Pt. 2- 


ˆ आओर Early History of Mithila in the J B R S, 1952, 


| C— ERR e Rl Riss Asm 


| E 
Dy भेटलैन्द तखन याज्ञवल्क्य अपन शिष्य सासश्रवाके AED गाय (जे 
ʻa) दान देवोक हेतु gafa ) हाँकि लए जेवा लेल कहलयिन्ड । याज्ञवल्क्य URA, 
1 | सबगोटेकें परास्त कऽ देलथिन | तक्र पश्चात्‌ जनक याज्ञवल्क्य स NA- 
EN उपदेश पओलनि | आओर तखनसँ याज्ञवल्क्य जनकक राजगुरु | 
| बन्‌लाहइ” आओर मिथिलामे ब्रह्मविद्याक केन्द्र स्थापित सेल ।"” एदि वंशक - : 
| बाइसम राजा सीरध्वज जनक बड़े प्रतापी dpa । अनाबृष्टिक कारण हुनका CS 
.| समयमे एक बेर अञ्चल पड़लैक। ओ एक गोट बिशाल यज्ञ कएलेन्ह, 
(o जाहिमे हुनका सोनाक हरसे प्रथ्वोकें जोतएं पड्लैन । ओही काले diam 
"> आविर्भाव भेलन्दहि। सीताक विवाह अयोध्याक राजा द्शरथ-पुत्र शरासचन्द्रस 
NE "TIS ga राष्ट्र मध्य वैवाहिक संधि भेल आओर मिथिलाक 
|| प्रभाव अयोध्या घरि agal महाभारत युद्धक समयमे मिथिलाक प्रधानता 
|| छलैक ई wa Wd ज्ञात होइत जैक । महाभारतमे सिथिल्लाक राजा 
Oo gugis seme छक 1११ त्तेमधूर्ति giras पक्षमे wan, fras ते 
पाण्डु एक बेर सिथिल्लापर आक्रमण कएने छला ।१२ हुर्योधनक सङ्ग देवाक 
दोसर कारण ई छलन्डि जे भीम सेहो मिथिल्लामे किछु अन्याय कएने छला ।13 
तेखर कारण ई छलन्हि जे बलभद्र जखन श्रीक्ष्णसँ फराक भए मिथिलामे 
बसि. गेल छलाह, तखन दुर्योधन हुनका ओहिठाम गदा सीखबाक हेतु 
मिथिला आएल छला आओर तहियेसँ मिथिलेश आओर दुर्योधनमे ga 
मित्रता भ5 गेल gafa l महाभारत -gas समयमे मिथिलामे बिराट१४ 


|. ६, सोहं भगवते विदेहान्ददामि, मां चापि दास्यायेति ( बृहदारण्यक ) 

| १०, कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 

`! ११, महाभारत ( कर्ण - पर्व, अध्याय ५ )--तथैव रथिनां श्रेष्ठ; चेमधूतिरबिंशाम्पते । 
| स्मरण राखक चाही जे विष्णुपुराण मे मिथिलाक राजा 'क्षेमारी! कहल गेल gf 

| आर हुनकहि प्रायः भागवतक नवम स्कंघमे “मधि? कहल गेल छुनि I 

| १२. ऐजन, आदिपर्व, ११३ अध्याय | 

| १३. ऐजन, सभापर्व, ३० अध्याय | ५ 
१४, दरभज्ञा जिलामे बराटपुर mra मधेपुरा सबडिभिज 

। स्थान मानल जाइत छक । बराँटपुरसँ किछु साबिकक वस्तु 
एकटा शिलालेख सेहो--देखू 
‘Mithila Inscriptions’, 

नेपाल इलाकामे सेहो एकटा विराट नगर छेक | 


नमे ( १ ) बरॉटपुर एकर 
सेहो पाओल गेल छुक । 
हमर Inscriptions of Bihar S. V, 


M s "ue 
ज्ञे ^um 
W | नामक एकगोट राजा छला I कहल जाइत dep जे युधिष्ठिर हिनकहि ओतए 
सष F अज्ञातवास बितौने छला ।, एही वंशमे कराल. जनक नामक एंक गोट राजा 
Wn भेल छुला। ओ बड़ अत्याचारी 'छला, अतः प्रजा हुनका गद्दीस हेट कऽ 
`' देलकन्दि आओर ओहि दिनसँ ओतए राजतंत्रक अन्त भऽ गेल । कोटिल्यक 
V झर्थशासत्रमे प्रसंगवश $ कदल गेल छैक जे करालं नामक जनक काम-वश 
फि ब्राह्मण कन्याकें अभिमनन कएलाक कारणें बन्धु-बान्धब सहित विज भऽ 
(सं गेला। पालि-ग्रंथ सभमे एहि अंतिम, अनकक नाम कलार लिखल छेक बै 
के. आश्वघोषक बुद्धचरित मे सेहो एहि घटनाक उल्लेख अछि । एहि प्रकारे 


पा Agd प्रजातंत्र स्थापित भेल | 
ताहि समय विदेहक पश्चिम वैशालीमे लिच्डवी नामक जाति बसैत 
: | gal विदेहक राज्यक्रान्तिक पश्चात्‌ बज्जि विदेह संघक राजधानी मिथिलासे 
३ aR भड कै वेशालीमे स्थापित मेलैक । विदेह आओर वेशाली- Ugs सीमा 
से | आंयः वःग्मतो नदी छलेक। बाग्मती आओर गंडकक सध्यक प्रदेश एखनहु 
XP | बसारा कहबेत छै! बसारा झुगलकाल में एक (गोट परगना uus 5 
राज वैशाल्लीक लिच्छिवो समहिक नेतृत्वमे बज्जो संघराज्य quisqu quz 
| SW! बंगाली ताहि uus uuzss नगर wu स्थान रखने छल । 
| ओकर चारू दिरि तेबर घेरा छलेक, जाहि मे स्थानन्स्थान पर फृट्टक आओर 
| गोधुर CIS) बनल छले। बजो सबहिक प्रत्येक गामक सरदार राजा 
| | कहत ES आओर एदि IFTE ७७०७ राजा तथा हुनक उपराजा, सेना- 
i | पति, कोषाध्यक्ष आदिक उल्लेख पाओल जाइत छेक | 


हिनक एक गोट परिषद्‌ छलन्दि, जकर चुनल प्रधान बज्जिन्‍न्संघक 
राजा वा राष्ट्रपति होइत छल्लाइ१० | अभिषेक हेतु ओतए अभिषेक-मंग्ल- 
, युष्करिणी' छलेक। मलुस्प॒तिमे लिच्छिवी, विदेह एवं मल्ल जाति सबके 
जास्य कदल गेल छैक, जेकर कारण ई छियेक जे ई सब वै 
ta ———— 
, VA. अश्वघोष-बुद्धचरित ४/८० | 

; १६. 5. N. Singh-History of Tirhut p. 20. 
Mio हमर पूर्वोल्लिखित लेख; एवं देखू Jayasw. 
Vaigali Abhinandan Granth, ^ ^ - 


दिक कमकाणडक 


al Hindu Polity q 


OD PO LL 


Boy 
s | 
| कोनो परवाहि नदि करैत छल । वञ्जो dus प्रधान विदेह-पुत्र चेटक 1 
| छलेक। ओकर बहिन त्रिशला वैशाली लग geama बजी सबहिक | 
b as कुशल राज सिद्धाथेसँ senes गेलि । i 
| चिशला आओर सिद्धार्थ unde अनुयायी छलाह। हुनका दुइटा 
| पुत्र agaga आओ वर्धमान छलथिन तथा एक गोट कन्या gafa i 
) वर्घेसानक रुचि धार्मिक जीवन एवं तत्वचिन्तन दिशि छलैन । तोस sd 
| | अवस्थामे ओ घर-वार छोडि -जंगलक बाट qup! बारह dum कठिन 
तपश्चरणक पश्चात्‌ वर्धमान के ऋजुपालिका नदीक उत्तरी तट पर कैवल्य 
प्राप्त सेलैन्ड आओर तखन ओ अईत्‌ ( पूज्य), जिन ( विजेता ), faae 
( बन्धनहीन ) आओर महावोर कहाओल गेलाह । अहँत सेलाक पश्चात्‌ 
M वर्धमान कोशल, मगध, विदेह इत्यादि देश सबहिक भ्रमण कए अपन धसक 
| ` उपदेश देत रहलथिन)। सगधक राजा बिम्बसारक रानी Jaa सहाचोरक 
(बहिन छलथिन । जैन-प्रन्थ सभमे कहल गेल छेक जे सिथिल्लाम्ने सेहो वर्षमान 
| अनेक समय बितौलेन । बौद्धो धर्मक प्रभाव एहि QAN पड्लेक | सप्तरी, 
भाला परगना, JENA, रस्नपुर-न्रहमपुर, विसारा, चेतिया, चम्पारण आर 
वैशालीमे एदि धमेक वेश प्रभाव पड्लैक । महात्मा gus लियालिसम aai- 
वास वैशालीक निकट एक गोट गासमे वितलन्हि । वैशालीक सम्बन्धेमे बुद्ध 
राष्ट्रिय उन्नातक सातटा सिद्धान्तको प्रतिपादन कएलनि | कहल जाइत Be 
जे अजातशत्रु आओर लिच्छिबीक सीमारर : हिमाल 
कोनो मार्ग अवेत डले#९ । ओत्तहि चुंगीक देतु दूनू 
——— 


SE प्रथ्वीसिंह मेहता आओर EDO विद्यालंकारक मत छन्हि जे आधुनिक विहारक 
जयरिया भूमिहार प्रायः SY कुलक छथि। राहुल सांकृत्यायनक सेहो एइने मत S I 
एहिठाम ई स्मरण रखबाक होएत जे जैन सम वैशालीके” अपन पवित्र स्थान 


A £s 
मानत SA, परन्तु एखन हालमे श्रीनरेशचन्द्रमिश्रजी अपन लेख सब द्वारा ई सिद्ध 


| | | 


" 
यस व्यापारी खचहिक 
शक्तिमे अनेक वैसनस्य 


| अछि । विद्वान सबहिक ४ हि दिशि 
"USE होएबाक चाही, कियैक तँ जैनी diat 


À सबहिक मध्य एखनहु ई समस्या छेक |! 
१६. बुद्धचर्या-पु० ५२० ( qo साँझ्त्यायन ) JURA 


"| 
“Fr ° Ee 


?og c eE A Lh ,LLLLLLLLÓ?UK, LLLI ELÓZZGSGGISIIIGISMSe ENrLIGZSGSGUZILUSIIAXpGAGSSA" Oo |] 
9 E d 
DW रहैत bild आओर amang ( मगघराज ) ओहिमे बेशी हिस्सा लेमय 
BS k चाहैत छलेक । प्रयत्न कएलो उत्तर जखन amang सफल नहि भेल, 
- d तखन ओ आक्रमण करबाक विचार कएलक | जखन बस्सकार बुद्धलग राय 

Ts 


PhD) लेबाक हेतु गेले तखन बुद्ध राष्ट्रिय उन्नतिक सात गोट निदान एहि प्रकार 
धिन्‌, L देखौलथिन : 


[सि बद (क) as सबहिक सन्निपात बेर बेर होएब । : 
झै कि (ख) एक आवसे सभामे एकत्र होएब, मिलिकए उद्यम करब आओर 
` An काये करब। | 

T MEL कानून बनौने बिना कोनो आज्ञा लागू नहि करब । 

E (घ) बनल कानून के नहि उल्ल'घन करब | 

न घ (ङ) यथाविहित पुरान राष्ट्रिय नियमक अनुखार चलब । 


हावोरङ ^W) RAIAS आदर सत्कार करब आओर हुनक सुनबाक योग्य 
| fray मानब । 


d 
HS (m) जातीय मन्दिर सम ( चैत्य सभ .) क आद्र सत्कार rio] 
सप्तरो। aag कूटनीतिसे काज aulas आओर बेशालीपर आक्रमण 
ण आए कऽ देलकै amang वेशालीके edu कऽ देके आओर पञ्चात्‌ 
स बर्षौ, सम्पूर्ण मिथिला asang अधीन अडशेज्ञनि। अजातशत्रु पाटलिपुत्र ˆ 
बेमे बुई " सँ वेशाली होइत गंडकक काते-कात कुशीनारा धरि एक गोट सड़क 
इत छैन तथा यात्री सबहिक सुविधाक हेतु आराम-ग्रह बनौलन्नि२१ ; 
gafi मिथिलावासी ताहि समयमे सुवर्णभूमि आओर पूर्वी द्वीप सभ सँ 


gaai घनिष्ठ एवं सजीव सम्बन्ध रखैत छलाह । ई जातक - कथा सभसं ज्ञात 
| होइत छैक । एतए मात्र एक गोर कथास एकर पुष्टि कएल जा सकैत अछि । 
E UR " 
gi | २०. बौद्ध-साहित्यमे एदि नियम सबके qq अपरिहाणि धम्म' कहल गेल da] 
[ “खा लिब्छिवी सबहिक विषयमे एक बेर बुद्ध कहने छुलथिन--ओ मिल्नु सब, तोहरामे जे 
त्रि E 'तावतिंप देवताके' नहि देखने होइक लिच्छुवी सबहिक एदि परिषद्सँ देखह, लिच्छुवी 
हुरी, TIRE एहि परिषद्क आलोचना करह, आओर लिच्छुवीक एहि परिषद्सँ तावतिंस 
छः देवता सबहिक परिषद्क अनुमान करह्‌ | --सर्वप्रथम o जायसवालजी JER 
m दि महत्वपूर्ण उपदेश दिशि ध्यान आकृष्ट कएलायिन अछि | 
f E (18. Indian Antiquary Vol. 42, p. 14. | 
$ 1 


प्री 


1 


UM - ud 
ई कथा विदेहक एरु गोट URUT महाजनकक छियेक । विदेहक गद्दीक | 
हेतु दूनू भाइमे संघर्ष भेलनि आओर usaron मारल गेला । ओकर | 
गर्भवती विधवा पड़ाए गोलि आओर चम्पा (भागलपुर)मे एक गोट ब्राह्मणुक 
घरमे शरण पओोलक। ओहि विधवाक पुत्र महाजनक जखन पेघ,भेलेक 
तखन ओकरा ज्ञात भेले जे ओकर पिताके मारि के राज-पाट छीनि लेल ' 
गेल छैक । ओ अपन राज वापस लेवाक निश्चित केलक किन्तु ताहि हेतु धन | 
चाट्टैत छल । तें किछु घन माय सँ लऽ क ओ धन कमेबाक हेतु सुवर्णभूमि | 

शेज्ञ । कहल जाइत छेक जे वंगालक खाढ़ीमे ओंकर जहाज zs गेलेक 
तखन aAa अधिष्ठात्री देवी मणिमेखला ओकरा अपन कोरमे उठायके | 
मिथिला पहुँचाए देलके२ । | 
ऊपर कदल जा चुकल अछि जे अजातशब्रु लिच्छिवी सभहिऊ ध्वंश | 
कऽ देलके, किन्तु ओ सघ qup ओओर qure समय घरि अपन स्वतन्त्रता | 
संग्रामकें जीवित राखलके | UE कारण ZAF जे उद्यी अपन पुरान | 
राजधानी राजगृ छाडि पाटलिपुत्र नगर बसोलन्हि जाहिसँ गंगापारक | 
लिच्छिवी देश आओर विदेहके अधिकृत रखतामे सुविधा हो । ओकर / 
उत्तराधिकारी अनिरुद्धक राज्य लिच्डिची aas मामलाके सोझरावोग | 


२२. मन॒ वैशाली विदेहक निवासी के व्रात्य कहरलखिन्द अछि । विदेहमे सेहो बौद्ध qug 
वेश प्रचार भेलेक एहिमे सन्देह नहि, कियैक d तकर अवशेष जनजीवनमे देखल जा 
सकैत अछि। बौद्ध-कालमे मिथिल! एक गोट प्रसिद्ध व्यापार-केद्र ga DAR / ~ 
एह्िटामक लोक सत्र दूर-दूर देश सत्रमे व्यापारक हेतु जाइत छुल्ला | डाक्टर i 
रमेशचन्द्र मजुमदार अपन पुस्तक कम्बुजदेश ( पृ० € ) मे $ लिखलैन अछि बे| र 
प्राचीनकालमे चीनक यूनान प्रान्त विदेह राज्य कहवैत छुलैक आओर श्रोकर 
राजवानीक नाम मिथिला bm । कखनो-कखनो एकरा मिथिला राष्ट्र सेहो कदत | गे 


Taza छुलै । चीनी परम्परामे जेकरा नानचाओ कहल गेल Sz, MR थाई , R 
परम्परामे मिथिला राष्ट्र कहल गेल छै [ ऐजन go १०२ ] एदि सँ ई सिद्ध होइत फ 
जे प्राचीन मिथिलाक लोक सब्र यूनान जाकए अपन उपनिवेश बसौने छुल | वेशाली!/ पे 
विदेह, मल्ल इत्यादि पैध - पैध राज्य सबहिक अतिरिक्त, अगुतराय नामक सेद | पो; 
एक गोट जनपद छुलैक) जतए गौतमबुद्ध गेल छुला GATED किछु दिन धरि sei id 
ger! [ देखू-बुद्धचर्या ] श्र गुत्तराय उत्तर विहारमे छुलै यद्यपि एकर ठीक-ठीरै ; uM 


Sara नहि लागल छे। 


ही र र र र cu 


से से... किट GAS CHAT uA. 


——————À— 


^e 
` बितलैक d azina समयमे सम्पूर्ण मिथिला नन्द राज्यक अधीन छलैक । 


कहल जाइत छैक जे वेशालीमे सेहो ओकर दोसर राजधानी स्थापित भेलेक ।' 
प्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनी राजानन्दक दरबार पाटलिपुत्रमे आयल gag? ३॥ 


^ a 
^ ओहि समय quer एंकगोट बहुत पेघ शित्ताकेन्द्र छल आर वेशालीक 


“निवासी ओतय शिक्षा ग्रहण करबाक हेतु जाइत छलाइ । नन्द्वंशक पश्चात्‌ 
` औये-वंशक उत्थान भेल । बौद्ध - धर्मक प्रभाव वेशालीमे वेश छलेक आओर 
ईसा पूर्वे चतुथे शवाब्दमे ओतए दोसर बौद्ध-संगीति भेल छलेक, जाहिमे 
बौद्ध-धसे सम्बन्धी अनेक प्रशनपर विचार-विमश भेल छलेक२४ 1 सौर्य-युगमे 
सेहो मिथिला मय साम्राब्यक अधीन छलेक । कौटिल्य लिच्छिची uam 
'राजशब्दोपज्ीबिनः गणराज्ञानः' कहलन्हि अष्कि" । 
मोर्य-युगमे सेहो वैशाली एकटा प्रधान नगर छल । ई पटना ओर: 
हिमालयक बारमे पड़ेत gari अशोक वेशालीमे एकगोट स्तम्भ बनोने Sar । 
बौद्ध-केन्द्रक दृष्टिकोणसँ वेशालीक महत्व अशोकक समय धरि खूब छ लेक, 
एहिमे सन्देह नहि | अशोक एकर] आ।ओर मंहरबपू्णे बनौलक । मोर्य-युगमें 
सम्पूणं मिथिला पाटलिपुत्रक अधीन छल । एकर कते 
इत्तर विहारक पूर्णिया, aama महिसी; IEIET, 
आदि QA सभसँ “पंचमाव ड? gar (Punchmark 
गेल छेक आओर सौये-युगीन मारक खेहीना सौ 


को प्रमाण भेटैत अछि | 
बहेड़ा, हाजीपुर, Smg 
ed) वेश मान्नामे पाओल 
amg (मुंगेर farei), बाऊर 


२३. राजशेखर-काव्य-मीमांसा, go ५५ । 

२४. विस्तृत विवरणक हेतु देखू हमर पुस्तक “सिद्धार्थ? ; 
एखन हालहिमे वेशालीक उत्खनन सँ 

गेल छैक । वैशालीमे एकर मेट्ब यथार्थो da 

बुढ-घर्मक प्रधान, केन्द्र छुलैक । वैशाली 


> PP. 103-109. Beal- 
ords of the Western World आर लेखकक-B;}27, 
theihomeland of Buddhism: ( Patna 1956 ) Vol. 2. : 


२४, Kautilya's Arthàfastra--Shamasatry, p. 455. 


Pas 


| 


१० ; | , ig 
w 
( दरभंगा जिल्ला), महिसी आओर वेशालो चेत्रसे श्रा भेल अछि । मोये- | 
gas अनेक सामग्री सभ मिथिलाक विभिन्न क्षेत्र सभं हक गेल ELE i 
~ A v “ना न 
नौलागद्‌, जयमंगलागढ़ आओर वैशालीसँ प्रचुर मात्राम MT ब्लक 


पालिस्ड qaza’ (N.B.P.) भेटल छैक | अशोकक समयमे तिरहुतसँ अनेक | ` 


लोकसभ बोद्ध-धर्सक प्रचारक देतु सेदो गेल छलाह | अशोक द्वारा निर्मित 


स्तम्भ एखनहुधरि स्थान - स्थानपर पाओल जाइत छैक | अशोकक पश्चात्‌ 
मिथिज्ञाक इतिहासक विषयमे कोनो विशेष विषय नदि ज्ञात m I 
सौर्य-साम्राज्यक पतनक पश्चात्‌ शुंग-कण्व युगमे सेहो सम्भवतः मिथिज्ञा 
आओर वैशाली पाउलिपुत्रक अधीने छल, एहन प्रतीत होइत अङि। सिच्छिवो १ 
wufgs आन्तरिक स्त्तन्त्रवा बनल रहलेक आओर ओ अपन नियतेपर चलेत 
रहला । एते दिन घरि राजतंत्रक अधीन रहजाक कारण वे यालोक राजनैतिक 
संगठनपर सेदो किछु प्रभाव. पड़ल हो) सेदो कोतो भारी विषय नदि । 
अप्रत्यक्ष रूपसँ तत्कालीन सबटा घटना सबहिक प्रभाव तँ एदि ज्षेत्रपर पड्ले 
द्वोएतैक । पतंजलि सेदो जन-पदक रूपमे मिथिल्लाक उल्लेख कएलेन अछि । 
बेशालीस शकक्षत्रप रुद्रसेनक बहिन महादेवी प्रभुदामाक एकगोट सोहर 
पाओल गेल-छे# जाहिसँ ई अनुमान लगाओज जा ada अछि जे शकक्षत्रय 
सबहक dg ताहि समय एहि Was dere छलक एदि सम्बन्धक वास्तविक 
स्वरूपक ठेकान लागब कठिन छेक। द्रमंगाक राजकीय चन्द्रधारी म्युजियममे 
fag qa आओर ङुषाण मुद्रा cx p बेशाली, चम्पारण आओर 
नेपालसँ सेद्दो किछु कुषाण मुद्रा पाओल गेल El एकर आधारपर ई 
कहल जा सकैत अछि जे एदि चेत्रपर कुषाण सबदिक सेदो शासन ga 
देते**। जयमंगलागढ्सं एकगोट उत्तर शूंगकालीन खेज्ञौना सेहो भेटलेक 
अछि । कुषाण लेख सब सेदो एदि चेतरस पाओल गेल छेक। कनिष्क बौद्ध zat, 
किन्तु ओकर राज्य सीमा अखनधरि प्रामाणिक रूपमे निश्चित्‌ नहि भ | 


b 


२६. देखू हमर Riia—Extent of Kusána rule in North Bihar in 
he Journal of Oriental Institute, Baroda ( 1959 ) 


BA G MU Wo H Op 2699 को an 


uU 


सकल छेक sga जाइत. छेक जे कनिष्क वेशालीसं बुद्धक भिक्ञाटनवाला 
बाटी (begging bowl)ssreG गान्धार लऽ गेल gag?" | 


कुषाण सबहिक अतिरिक्त आओरो कतेको बंश उत्तर बिह्दारमे एहि 
समय छल । भृगोल-वेत्ता टालेमी अपन पुस्तकमे ई .कइलनि अछि जे 
गण्डकस महानन्दा नदी धरि “मरुण्डाई नामक एकगोट जातिक afa- 
पत्य छलैक । ई स्वाभाविके छेक जे एहि Jad EE 
हेबेटा करत | टालेमी निश्चये कोनो अन्थक आधारपर एहि. प्रकार लिखने 
देता जे ग्रन्थ आब अपना सभके उपलब्ध नहि अछि । 'मरुण्डाई?क | 
अतिरिक्त आओरो एक गोट जाति gabe जेकर राज्य उत्तरी बिहारमे छले । 
ओकरा अपना सभ “भर” जातिक नामसँ जनैत छियेक । हिनक सबद्दिक 
अवशेष सेहो सहरसा आओर बेगूसराय क्षेत्रमे देखल जा सकैत अछि । 
सिंहेश्वरस्थानमे “रायभीर? नामक स्थान छक जेकरा AV सबदहिक राज- 
घानी कहै छै । बेगूसरायमे तप्पा सरौजा सेहो "भर? सबहिक प्रधान केन्द्र 


Rs, Report of the Archaeological Survey of India, Vol. I: 
pp. 64-74. : 

प्राचीन कालीन मिथिलाक राजनीतिक स्थितिक सम्बन्धमे अपना सबहिक ज्ञान 
एते अल्प अछि जे ओहिपर fup निश्चित रूपसँ नहि कहल जा सकैत छुक । ओना तँ 
रामायण, महाभारत, पुराण भागवत आश्रोर बौद्ध-ग्रन्थ सबमे एकर उल्लेख पाओल 
जाइत छेक, परन्तु AR सरमे एकटा qux" एते बेर दोहराओल गेल छेक जे 
हिमे सँ सत्य बहार करब कठिन छेक । जनक राजवंशसँ लऽ कए कर्णाट-वंश घरि 
मिथिलाक इतिहास अन्धकारमय कहल जा सकैत अछि, किएक तँ राजनीतिक इतिहासक 
सम्पूर्ण विवरण एखन धरिं अपना सबके नहि भेटल, अछि | सांस्कृतिक इष्टिकोणसँ 
है काल महत्वपूर्ण छेक, एहिमे सन्देह नहि। एहि अल्पज्ञानक एक गोट मुख्य कारण 
ई छक जे AATA एखनहु पुरातत्वीय ढङ्गक उत्खनन नहि मेल छुक । कनिष्क 


A 


वेशाली धरि आएल छुल वा नहि, एहि ' सम्बन्धमे किछु ses कठिन अछि परन्तु ई 
सत्य छैक जे विहारक अनेक भाग सबमे ओकर मुद्रा पा्रोल जाइत अछि; rfe 
X सिद्ध होइत छैक जे बिहार प्रान्त पर सेहो ओकर राज्य छल होएतेक । बौद्ध होएबाक 
कारण यदि वैशालीपर कब्जा कएलके तँ ई निश्चितरूपेण कहल जा सकेछ जे मिथिला 
सेहो ओकर अधीनमे छल. हेते । srez empor History of Mithila मे 
सेहो जे किल्लु विवरण js ओकरो अपना सभ GRA कहि सके छियैक | एहि कालक 
कमबद्ध इतिहास एखन धरि संदिग्धे अछि | 


D plus ` 

A मानल जाइत छैक । “भर” सबहिक विश्वास छैक जे ओ'सभ "m शिब- 
4 नाग? वंरोक उत्तराधिकारी fd आओर यदि ई मान्य भई. जाय तें पहन 
X» `` ama जा सकैत छैक जे “भार Raam dar आविपत्य सेद्दो मिथिला 


डिभिजनमे पाओल जाइत Ee ^ 1 मरुण्डाई, भर, किरात वि जाति 
सबहिक प्रभुत्व मिथिलाङ किछु खास-खांस अंशेपर रहल gis । Ggq 
अनुमान लगाओल जाइत छैक जे मोय सबहिक पतनक बाद लिच्छिवी सब 
पुनि अपन. अस्तित्व zz कएलैन आओर वेशालीपर शासन करब आरम्भ 
कएलैन किन्तु तत्कालीन राजनैतिक स्थिति एहन छज्ञैक जे स्थायी ed 
शासन करब सम्भव नहि छलैक । कुषाण सत्रहिक्र प्रभात्र बढ़ज्ञास लिच्डिवो 
सब अबल भऽ गेला आओर ओ ओतएसँ हटिकए नेपाल चलि गेला 
aaa सँ लगभग सात सौ बर्ष घरि ओ सब ppc शासन FWA | 
लिच्छिबीक Raas सामग्री 'कोमुदो-पहोस्सवश्चन्थसं सेहो लगैत छे । 


sez | लिच्छिवीक एक गोर नेपालो Raak ई ज्ञात होइत छू 5 जे 
“सुपुष्प लिच्छवी” क जन्म पाटलिपुत्रमे भेज छत्तै । परम्परामे इहो सुरक्षित 
छैक जे लिच्छिबी सब पाटलिपुत्रपर सेहो शालन कएने छले ! 
तिरहुत वा तीरमुक्तिक प्रधानता पुनि dd । चन्द्रगुप्त वैया तीक 
लिच्डिवो कुमारि कुमारदेवीसँ fran Gum आ 
सहायता पाटलिउत्रपर आधिपत्य जमोलक | सम 
आकरा वेशालोक राज्य भेटलैक | एदि प्रकार गुप्त साम्राञ्यक स्थापना 
भेलैक आओर तिरहुत सेहो गुप्त साम्राज्य ह एक गोर प्रमुख प्रान्त gad । 
गुप्त लेख सभमे तिरहुतके' तीरशुक्ति wea mq S* । ss 
आक्रमण आर गुप्त साम्राज्यक स्थापनाक मध्य अवि घरि प्रायः नेपाज् 
MEL OI बंश स्थापित as HL ELE एक गोट सम्बत्‌ 
n A 
२८. देखू हमर निमन्ध- 


। Maroundae of Ptolemy and North Bihar: 
j in ihe L, 8, Coll 


ege, Diamond Jublee Volume. 


|o पर छलैक । ay सबहिक अनेक किम्बदन्ती सब एखनहु मधेपुरा सबन. 


ft c & ८३ ^ 4, 
9 परन्तु इतिहासकार एकरा एखन घरि प्रामाणिक ग्रन्थ नहि मोजर देत 


ओर fussdt ao ` 
मवतः कुपारदेवी ffr . 


o wu 


| 'लिच्छिवी सबद्दिक प्रभावसँ SA ज्ञात 'होइत छेक जे ओहि समय धरि 
'लिच्छिवीगण पुनः अपन राजधानीमे एक गोट शक्त्तिशांली राष्ट्र" क रूप 
मे स्थापित भऽ चुकल छलाह । एदि सम्भावनाक मोजर सेहो SE । 
मोयं-साम्राञ्यक पतनक पश्चात्‌ प्रायः लिच्छिवी सभ पाटलिपुत्रक giad 
'लाभ उठाकए अपनाके स्वतन्त्र आओर दृढ़ कऽ लेलन्हि । यदि ओ सभ 
शक्तिशाली नहि होइतथि तँ चन्द्रगुप्त हुनक सहायतासँ साम्राज्यक्र स्थापना 
नहि कऽ सकितथि । चन्द्रगुप्त अपन रानीक नामसँ सिक्का बनबौलकै । 
उत्खननसँ सेहो तीरभुक्तिक विषयमे अनेक सामग्री प्राप्त भेल छेक । वैशालीक 
उत्खननसँ गुप्तकालीन तिरहुतक शासन-व्यचस्थापर बेश प्रकाशा पड़ेत छेक | 
आन्तीय शासनक ई एकटा मुख्य केन्द्र छलैक जे तीरभुक्ति कहबैत छलेक l 
ओहिठामक प्राप्त वस्तु qud ओतुक्का तत्कालीन शासन-पद्धति एवं समाज- 
व्यवस्थाक सम्बन्धमे अपना सभके अनेक विषय प्राप्त होइत अछि । 


। सेहो चलाओंल गेल Eu? । कुमार देवीक विवाद आओर तत्कालीन 


(१) उपरिक (+) कुमारामात्य (३) मद्दाप्रतिहार (४) स्थानीय 
asaq (X) महादण्ड नायक (६) विनय स्थिति स्थापक (७) अटास्वपति 
(=) युवराज पादीय कुमारामात्याधिकरण, (९) रणभाण्डागार अधिकरण, 
(१०) दण्डपाशाधिकरण, (११) बलाधिकरण, (१२) तिरमुक्त्युपरिकाधि- 
करण, ( तिरहुतक गवनेर ) (१३) facra विनयस्थिति स्थापकाधिकरण, 
(१४) वेशाल्याविस्थानाधिकरण आओर (१४) श्री परमभट्टारकपादीय 
कुमारा सात्याधिकरण। प्रामाणिक आधारसँ वैशालीमे प्राप्त अवशेष सबहिक 
आधार पर) ई कहल जा सकैत अछि जे गुप्त-युगमे - तीरशुक्ति केवज्ञ शासने 
टा क नहि वरन्‌ व्यापारक सेहो एकगोट प्रमुख केन्द्र gum, faded 
ओतुक्का मोहर सभपर 'कुलिक-सार्थवांह निगम? इत्यादि शाब्द सबहिक 
सेहो उल्लेख पाओल जाइत छैक । प्रान्तीय शासन बिभागक अतिरिक्त । 


२६. Levi—Nepal i, i, 14; ii, 153, 


२०, Indian Antiquary, 1911, p. 111; Beals "Siyuki', i,- 
introduction XV, 


` ९.1 


केन्द्र होएवाक कारण, ओ ओतऽ सेदो LI यात्रा: 


स्थानीय शासन सेहो संगठित छलेक, जेना कि उपर्युक्त qud A dal 

छेक | वैशालोमे सेहो फरोक नगर शासन-व्यवस्था छलैक। गुप्-युगमे k 
A ~ Et 

प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियानक शुभागमन भेल छलैक । वेशालोके बौद्ध 


विवरण वेशालीक महत्व ज्ञात होइत छैक । षष्ठम शताब्दमे दोसर चीनी | 
यात्री वांगहुयेन-सी दुइ बेर बेशाली आएल आओर आओ अपन दोसर । 
यात्रामे बौद्ध मद्दात्मा सबके ओढन=पहिरन दानमे देने छलेक । ओही 
शताब्दमे तेसर चीनी यात्रो सुग-युंग आएल । ओकर वर्णनमे ४० गोह 
देश सबहिक उल्लेख छैक जाहिमे टीएल-लो ( Tiel—lo ) नामक एक | 
स्थान Nu जाहिपर हुए सबहिक आधिपत्य कहल गेल छैक d ñg ॥ 
लोक सब एकरा आधुनिक तिरहुत sea छथि३१। सातम शताब्दगे | 
प्रसिद्ध विद्वान चीनी यात्री हियेन-सांग तिरहुत आएल gal ओ अशोक | 
दारा निर्मित स्तूपक उल्लेख कएलक अछि । हियेन-सांगक समयमे तिरहुत | 
दषेवर्धेनक राज्यमे gda *आओर अजुन एंड्ििटामक गवर्चर छल । सातमे | ; 
शाताब्दमे इत्पींग नामक चोनी यात्री सेहो तिरहुतक भ्रमण कएलक । १ | 
- एदि चीनी यात्री सब 


दिक Wed ई ज्ञात होइत छेक जे एहि qa | - 
बौद्ध-घर्म पतनो गौरव लुप्त भऽ | 
चुकल छलै । उत्तर गुप्तकालक | 


१५ 
vi । giadas qd मद्दासेन गुप्त मियिल्लाके जीति अपन राज्यमे|बृद्धि कएने छलां । : 
toL epa कासरुपक वर्षनवंशक शासक कतेको पुस्त-पुस्तैवसँ पुर्णिया धरिक 
| इलाकापर शासन क$ रल छला। aiaga मिथिलाकें अपन राज्यमे 
$ , ditor मिथिलापर शशांकक सेद्दो किंछु दिन धरि आधिपत्य बनल रले । 
| हषवर्धेनक मरबाक पश्चात्‌ अराजकता पसरि Wai हियेन-सांगक 
समयमे वैशाली, सुंगेर, भागलपुर, आओर पूर्णिया समृद्ध नगर छल 
वैशाली आओर उत्तर बिहारमे बौद्ध-धर्मक प्रभाव बहुत कम छुलेक | द्षवर्घेनक 
मरबाक पश्चात्‌ ओकर कोनो उत्तराधिकारी नदि छलेक । अपन मृत्युक पूर्व 
ओ अपन दूतके चीन पठौने छल, जेकर बदलामे चीनी सम्नादूक दूत 
ओकर सृत्युक पश्चात्‌ भारत पहुँचले । उत्तरी बिहारक शासक अजुन ओकरा 
adig तें ओ पढाए कै नेपालक शरण गेले । नेपाल आर तिब्बतक राजा 
सभ चीनी दूतक सदति केलके आओर एक पैघ सेना सङ्ग तिरहुत पर आक्र” 
अण केलकै आओर अजु नसँ बदला aid घटना ६४८ Pom पश्चात्‌ भेले 
आओर तखनस प्राय; तिब्बतक प्रभाव उत्तर बिह्वारपर ७० वर्ष घरि रहलक । 
बदल जाइत छैक जे चीनी दूत अज्ञुनकें गिरफ्तार कऽकें चीन लऽ गेले । 
तिरहुत एवं नेपालक इतिद्वासमें ई एक गोट महत्वपूर्ण घटना x^? । 
७०३ ६० मे तिरहुत आओर नेपाल तिब्बती प्रभावसँ सुक्त भेलेक ४ 
पुत्ति तिरहुतक इतिहास अंधकारमय छैक । सम्पूण पूर्वी 


L- 


Hi 


स्का A जा A छा 4H A 


ओकर बाद सं 


fo लि न 
३३, Buddhism of Tibet or Lamaism-(Waddell) pp. 20-41; 
J.A. S. B. Vol. I, (Pt 1. pp. 217-22) 

ई अनुमान लगाओल जाइत छैक जे शशांक आओर मास्करवर्मन Web तिरहुतपर 

' राज्य कएलक । भास्करवर्मनक राज्यक प्रमाणमे ATIR शिला - लेखक उल्लेख 

- Eg जाइत छुक । 
iv. E. H. Parker-The Journal of thc Manchester Ori- 

T ! ental Society 1911, pp. 129-52 ( Conclusions ‘based on 

the history of Tang Dynasty of China ) 
देख्‌--हमर History of Bihar आग्रोर eres उपेन्द्रठाकुरक History 

. Cf Mithila. एहि सम्बन्धमे हमर विस्तृत लेख K. P. Jaiswal Institute 

Í Patna सेँ प्रकाशित होबञ्बला Comprehensive History of Bihar मे 

3a एवं V, A. Smith-JBROS Vol III Pt. 4 p. 555-6 
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२१ 


हिन्डुस्तानेक इतिहास एदिकालमे अन्धकारमय कहल जाए सकैत छैक, किन्तु 
तेयो Regas छाड़ि बिहारंक आन सब भागक इतिहास किछु ने fsg 
उपलब्ध छेक । उपयुक्त, ताम्रलेखक आधारपर ई ww जा सकैत छेक जे | 
उत्तर गुप्त वंशक शासन उत्तर विहारपर AÀ छल देतैक्र । लामा तारानाथक है ४ 

अनुसार मिथिलामे चन्द्रवंशक शासन छले जेकर सम्बन्ध पञ्चिममे राजा | 
आतृहरिसे छलेक | चन्द्रवंशक राज्य बमौ आओर पूर्वी बंगालमे सेहो ! 
uim! बमामे चन्द्रवशक लोक सब “वेथाली” ( वेशालौक अनुकरण) ' . ; 
नामक एक गोट शहर बसौलक । चन्द्रवंशक अन्त होइतहि मिथिलामे um. E 
बंशक आधिपत्य भऽ गेलेक। एखनधरि पाटलिपुत्र राजनीतिक महत्व घटि E 
चुकल छलेक आओर कन्नौजक प्रधानता भऽ गेल छले। काश्‍मीर अपन 5 
प्रभाव दक्षिण दिशि बढ़ा रहल छले आओर quur सेहो ओकर बढोतरीक ४ 
प्रभाव दृष्टिगोचर होमए लागल छले । ७०३सँ तिरहुतक gaas विषयमे. i 
जानकारी प्राप्त-करवाक कोनो साधन सेहो नहि छेक । सम्भवतः तिरहुतः l i 
ओहि समय प्रायः स्वतंत्रूपसँ अपन शासन चलवेत होएत आओर अज्जु न. हे 
पश्चात्‌ कोनो खोस वंशक राज्य ओतए रहल Sll एकर किछु आभास a 
लोमा तारानाथ "क लेख सबसे भेटैत छेक, किन्तु ओकर वास्तविकवापर | - 
विश्वास करव एखन अनुचित diua । Ls 
हरषेवर्धनक सत्युक पञ्चात्‌ उत्तरो भारतमे विभिन्न USAP उत्थान | 3 

i 


Fs 


AA लडाइ प्रारम्भ भऽ चुकल छले आओर एकर प्रधान क्षेत्र सेदो बिहार 


` सेलेक । कन्नौजपर आधिपत्य जमेबॉक हेतु एकटा विशाल dud Se à 
भेलैक । केन्द्रीय-सन्ता चलि गेल छल्ले । प्रत्येक राष्ट्र अपन आधिपत्य जमेबाक d à 
प्रयत्न करए. लगलेक आओर उत्तरी भारतमे लड़ाई सबहिक au 3 
लागि गेलेक । नवम शताब्द्मे पाल, प्रतिहार आओर राष्ट्रकूट बंश सबहिकः | के 

digi * 

ai छलेक । सुगेरमे ओहि समय उत्तर भारतवर्षक भाग्यक निर्णय भई | Ñ 


à & कर Meg 
रहल Bee । तीन sga राज्यमे संघष भऽ रहल छलेक ओहिसँ मिथिला | 
बाँचल नहिए रहल PW. दिघा दुबोली तारले खसे ई सिद्ध होइत छैक | 
जे प्रतिददार सभ उत्तर बिहारक किछु हिस्सामे जीति कए अपने राज्यमे मिला ' | र, 
t nt d E 7 
34. Taranath-History of Buddhism, - À 
| 


| to 
| aee किछु इतिहासकारंक मत छन्द जे दशम शताब्दक प्रारम्भमे 
| अजजासुक्तिक चन्देल सब SIE आक्रमण कएने. छलैक3६ | इ प्रश्न 
er de | ओहि समय दक्षिणी बिद्ारमे 'पाल साम्राज्यक स्थापना 
ree guts | मगधमे गुप्त राज्यक अस्तक सङ्गहि सिन्धमे अरब राज्यक 
। | aaas चुल छलैक। पश्चिममे प्रतिहार आओर दक्षिणमे राष्ट्रकूट 
। | दक उदय सेहो मऽ चुकल छलैक । प्रतिहार वंशक राजा मिहिर भोज ag 
) | प्रतापी छला । पूबमे मिहिर भोजक राज्य सीमा विहार घरि छुलैक३० । 
= | बम शताब्दक उत्तराद्धे आओर दशम शताब्दक पूर्वाद्धमे गन्डक आओर 
SE नदी सब प्रतिहार आओर पाल राज्यक सीमा छलैक | जादि समय 
t प्रतिहार भोज आओर, महेन्द्रपाल प्रायः तिरहुतपर आक्रमण कएने छलैक 
B | AR समय तिरहुतपर पाल राजा सबद्िक कोनो अधिकार छलैक वा नहिं 
t 

T 


ई कहेब seia कठिन छेक, किन्तु नारायण पालक भागलपुर लेख३< सँ 
ज्ञात होइत छेक जे पाल राजा तिरहुतमे किछु गाम शिव-मन्दिर के चलेबाक 
हेतु देने छलेक । जे किछु हो, ई सब किछु नारायण पालक राज्यक सत्रहमं 


५ वर्ष धरि भेल हेते, वियेक तँ ई लेख ओही वर्षक छियेक | दशम शताब्दक. 


m i ws 


E र यल 
| R. S. N. Singh - History of Tirhut. p. 54 
त्र | *W—All India Maithili Writers’ Conference, Darbhanga 
: | Selected Papers Vol. I मे डा०दीक्षितक निबंध | 
f. 
| 


E 


| WK. K. Dutta - Introduction to Bihar, p. 13. 
उत्तरी पूर्वी भारतक विभिन्न राज्यक तत्कालीन कोनो इतिहास नहि छेक d 
udi तें एम्हर एखने किछु कार्य मेलेक अछि परन्तु मियिलामे सावनक 
नि एदि कालक इतिहास पूर्णरपेण ग्रन्धकारमय छेक । लामा तारानाथक अनुसार 
; (रित जा सकैत छेक जे एहि समय एतए चन्द्रवंशक राज्य छलेक, परन्तु ई प्रश्न 
} छी गरि विवादास्पद छैक अतः जखन धरि दोसर आन कोनो प्रमाण प्राप्त नहि होइत 
| 1! घरि किछु कहन अथवा , लिखब असम्भव छैक। ON हमर n f 
| itha History of Mithila ( C. 7th-11th Cent. A. D. ) 


JIH, Travancore, 1954. n 


= क, m Vy 73, छा. oup om 


रै, Rs : शिलालेख 

: Epigraphica Indica XVII p. 310-27. एहि शिल Ei 
008 क जे तीरजुक्ति में “कच्‌? विषय छले । एदि विषयक एखन धरि पता नहि; 
y "Inscriptions of Bihar. 


घरि ama आधिपत्य बढौलक । मैथिल परम्पराक अनुसार ओहि समय 
परमार भोजक सेदो प्रभाव पइलैक । मैथिल अनुश्रुति सभमे परमार भोज 
। के विक्रमादित्य कइल गेल छैक। दशम शताब्दमे एक बेरि dada 
| आओर सेथिल सबहिक मध्य हरिहर क्षेत्रमे शास्त्राथ qas, जाहिमे मथिल 
|... gas अपमान el मेथिल सम तखन विक्रमादित्यके अपना ओहिठाम 1 
|... aata । हुनक agh रजिपृत सबदिक प्रवेश मिथिलामे भेलैक | 


| चन्देल सबहिक शक्ति मद्धिम पड्बाक पश्चात्‌ पुनः दोखर शक्ति सब 
`> सुगबुगाए लागल। मदिपाल प्रथमक ARIA पाल-बंशक पुनरुत्थान मे 
| रहल Sue । चन्देलवंशक पश्चात्‌ भऽ सकैत 3e जे मिथिला स्वतन्त्र भऽ 
b शेल होइक। रामायणक एकगोट नेपाली हस्तलिखित प्रतिक अनुसार 
सम्बत्‌ १०७६ मे तीरभुक्तिमे एकटा daiga महाराजाधिराज गांगेय 
देवक Idem बात कहल जाइत छैक | ओदि रामायणक किष्किन्धा काण्डक 
अन्ते एदि प्रकार लिखल छैक”--सम्वत्‌ १०७६ आषाढ बदी ४ 
महाराजाधिराज पुण्याबलोक सोमवंशोहूब गोइध्वज श्रीमद्‌ गंगेय देव 
भुज्यमान तीरभुक्तो कल्यान विजय राज्ये नेपाल देशीय श्री भंलु-शालिक 
श्री आनन्दस्य पाटकावस्थित ( कायस्थ ) पण्डित श्री ङुरस्यात्म ज गोपतिना 
लेखिदुम!--१६४० ई०मे एकर दोसर प्रतिलिपि म० म० मौराशोकं लादौरमे ` 
भेटलेन्द । gA पोठ भेद छैक आओर लाहोर प्रतिलिपिमे गौड़ध्वज/क 
` स्थान पर “गरुडध्वज? छक । १६४०क qd धरि लोक ओकरा कालाचुरी 
| aiaga मानेत aus, किन्तु १९४२मे महामहोपाध्याय मिराशी बठौलः 


Ld 
qaid यशोवमा चन्देल्ल मिथिलापर आक्रमण केलकै आओर प्रायः एण्या | 


w 


— 


३९. परमेश्वरमा-मियिलातत्वविमशं पु० ६४-६६ । एकर आओर कोनो दोसर 
| प्रमाण हमरा नहि मेटैत अछि । 


Y ४०, Bendall's History of Nepal & Surrounding Kingdoms. 
( Catalogue of Nepal Manuscripts --H, P. Sastri ) 


' ४१, Mm. Mirashi- Gangeyadeva of Ti i 
Y j irbhukti in Si 
4000 Bhan of the Annals of Blasidaikir o Sp | 
Research Institute, Poona देखू एकर जबाव-हमर निबन्ध J Bos y 
the Ganganatha Jha Research Institute ( Alld. ) nx 


अल्तेकर साहेब हमरा कहने 
अधिकार नहि छुलै । कहने छलाइ जे राष्ट्रकूट uas कहिओ तिरहुत पर 


| 
(007 oW — o7 GNIS S 


f 5 ञे प्रायः राष्ट्रकूट dum fag क मिथिलामे छल 
j pd एखनधरि स्थिर नहि que जाइत छन्द fede 
ka मिथिला अथवा तिरहुतक उल्लेख नदि भेटेत छै 


ANT Iy— The Karnātās of Mithila in the - 
| ABORI, 1954, 


दो । किन्तु हुनक 
तँ कोनो कालाचुरी 
*l सम्वत्‌ १ ०७६कृँ 
बिक्रम मानबाक अपेक्षा शाक सम्वत्‌ मानलासँ एकर निराकरण भऽ सकैत 
रेक । तेसर बात ई जे जतए कालाचुरी लेख सबमे तिरहुतक कोनो उल्लेख 
नदि पाओल जाइत छैक, ओतदि पाल-लेख सबसे ई ज्ञात दोइत छेक जे 


महिपाल प्रथमक ४८म वषधर तिरहुत ओकर अधीन छेलैक*२। ओकर 


पश्चात्‌ श्रायः पाल राजा सबहिक आधिपत्य farga पर रहलै जेकर प्रमाण 
अपना समकें', नौलागढ़ शिलालेख“. d भेटैत अछि । नौलागढ़ शिलालेख 


४२. इमादपुर ( मुजफ्फरपुर ) शिलालेख-- श्रीमान्‌ 
जेठ दिन शुक्त पक्त । 

आओर देखू R. C. Mazumdar 
rterly, Vol. 7 p. 681. 

आओर; JASB ( Letters ) of 1951, 

R. K. [Choudha 


न्‌ महिपालदेव राज संवत्‌ ४८ 


: Indian Historical Qua- 


४२, R.K. Choudhary—Naulāgarh Inscription, published in 
G. D. College, Begusarai Bulletin No. 1 

ओं श्रीविग्रहपालदेव राज्ये सम्बत्‌ २४ क्रिमीलया सौन्डिक 
पाम्मजिय पल्यानोअ्नोकया ( अलोक ) कारिता 
शिलालेख सेदो नौलागढसँ प्रा भेल छेक, जेकर आधारपर ई अनुमान लगाओल जा 
समेत छुँ जे ओतऽ एकटा बौद्ध विहार सेहो छलैक | ओना ठँ AR लेखमे राजा अथवा 
SUN नाम नहि देल गेल छे, परन्तु गामवला सम हमरा कहलक जे एदि शिलालेख 
T विमहपालक नाम छुले आओर राज्य सम्वत्‌ १७ देल छुले। शिलालेख किछु 
दन्त छै । मिथिलामे पालवंशक राज्य होएबाक आओरो एकटा प्रमाण छेक, वनगाम 
(सहरसा ) ताम्रलेख, जेकर सम्पादन डा० दिनेशचन्द्र सरकार कएलनि अछि। उक्त 
दवष सामाजिक इतिहास पर प्रकाश पड़ैत छेक । आओर देखू G. D. 

*8e Bulletin No. 2; हमर Inscriptions of Bihar, 

एहिकाल पर हमर विस्तृत ü-K. P. Jaiswal- Institute Patna सं 

"Sfi SRSSTI- Comprehensive: History of Bihar मे सेहो देखू। 


क महामति gar 
TM एकर अतिरिक्त एकटा दोसर 


१९ ९ 


] 


. छक जे तीरसुक्तिमे काँचनपुर नामक स्थान AÀ पाल-वंशाक एकटा प्रसिद्ध 


पैध महत्वपूर्ण साधन मानल जा सकैत छक, कियक त पिस ई, सिद्ध A, 


छेक जे उत्तरी बिद्दारमे uer 'क्रिमिला? विषय ( जिला )'छलै Mag |; 
प्राप्त लेख आधोर मुद्रासँ ई सिद्ध होइत अछि जे एतए पाल राजा उृतोय | ` 
विग्रहपालक शासन छले । नौलागढसँ दोसर शिलालेख सेदो पाओल गेल | , 
छक जाहिमे बौद्ध बिहारक Quare उल्लेख पाओल NILUM j 
महत्वपूर्ण वाम्रलेख dp राजाक समयक बनगास ( सहद्षा ) सँ पाओल गेल | 
छेक | ई शिलालेख कतेको दृष्टिकेर्थ महत्वपूर्ण छे ।§पहिखे ई fuz | 
जयस्कंधावार छलैक । Agiss अन्दर एकगोट नव विषय सेदो feq 
ज्ञात होइत अछि ; ओहि विषयक नाम 'दोद्रेय विषय? (आधुनिक हरदी गाम) 
छले । बनगाम ओहि समय पाल-बंशक एकटा प्रधान शानन-केन्द्र छलै । एहि 
शिलालेखसँ ई सिद्ध होइत Şa जे जखन कालाचूरो वंशक राजा सब 


AMM A. 0m a 


शिलाक महंथ दीपंकर श्री ज्ञानपाल आओर कालाचूरी वंश सबंहिक बीच = 
संधि करबौने mu. बनगाम शिलालेख उत्तर बिहारमे पाल सबहिक .. 


XA ज्ञान ददोइत छैक । एखन हालदिमे बौरपुर ( बेगूतराय ) मत हट. N 

Sd शीत मुर्तिसभ उपलब्ध भेल जैक । एकर विवरण सेहो Agre frat | 7९ 

हम नियतका Jagal किन्तु manas समयमे पाल- । n 
आशा RUNE आओर दक्षिणक qug Ramas ` | 

भरत बडे | राक अभ्युत्थान बंगाल आओर मिथिलामे | x 

णा मणक समयस sÙ 
कणाट सिपाही बंगाल आओर fah कर सेनाक अनेक 

IP ; 

pas पामे बसि गेल छलाह । नान्यदेव C. 


^ a 
tes ५ 
७७७५ | efe कर्णाट-वंशक राज्य काएम्‌ केज्ञनि । एतए ;स्मरण राखक. चाही' 
"weg | ज्ञे एदि वंशक तत्वाव्रधानमे सम्पूर्ण पूर्वीय हिन्दुस्वानमे मिथिले एक्रगोट 
'तत्तोय | । पहन प्रान्त छतै, जाहिमे २२७ वर्ष घरि ( १०६७-१३२४ ) मुसलमान uq. 
।स गेज्ञ. । fe प्रभाव नदि पढि सकले । राजनीतिक दृष्टिकोण मिथिलाक इतिहास 
us | में एकरा स्वण-युग कहल जाइत छक, कियकत एहि युगमे मिथिलामे संगठित 
इ} राज्य एवं शासन प्रणालीक स्थापना भेलै: झाओर कला, साहित्य आंओर 
ल गेल | जैबिलीभाषाक विकास सेले । सुसलमानक "IESU तबाह भऽ के 
६ दोइच बौद्ध सब मिथिला आओर नेपाल अएलाह आओर सब देशक मूल्यवान 
प्रसिद्ध ग्रंथ एही दुइ देशमे राखल गेले । सामाजिक नियमके geg करबाक हेतु 
. पंजी-प्रथाक व्यवस्था करए पड्लै । ओहि समयक राजनीतिक परिस्थिति 
सत्रहिक अध्ययनहिसँ अपना सब नान्यदेवक मूल्यांकन कऽ सकैत छी । 
' गास) बंगालमे सेन वंशक स्थापना भऽ चुकल छलै आओर कन्नौजमे गढवाल 
D SE सेदो स्थापित भऽ गेल छले । ओम्दर जखन पाल) सेन आओर 
HI सब गढवाल अपनेःअपनेमे बाझज्ञ छला, तखन aaka मिथिलास नेपाल पर 
[ राज आक्रमण केलनि आओर ओकरा अपन राज्यमे मिलाए लेलनि। सेन 
ma सबक हरेबाक èg araga गढ़वाल uu नीक सम्बन्ध रखैत gar । 
ASA बिजय सेनक देवपाड़ा शिलालेखस ई ज्ञात होइत छैक जे नान्यदेव आओर : 
daR ` बिज्ञयसेनक बीच लडाइ भेल छलै, जाहिमे नान्यदेव परास्त भेल ga" 
र पाल y अपन ढीघ राज्यकालमे ओ पाल, कालाचुरी सेन आओर agaat 
पारस्परिक संघषे मध्य अपन दूरदर्शिता, नोति कुशलता आर बह्ादुरीसँ 
अपन राज्यके स्थापित केलक आओर उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनोलकै *५ ।.... . 


एदिसं 


'ऽ्याकर ` 
विक्रम: | 
क बीच ` vv, देवपाड़ा शिलालेख त्वं नान्यबीर विजयोतिगिरः कतरीना ्रु्वाऽन्यथा मनन 
गबहिक . सूर निगूद शेषः । i 
[ह्वास ४९% Jayaswal, JBORS Vol. IX, for details see my article 
अनेक Nanyadeva and his contemporaries published in. the 
s Proceedings ofthe Jaipur session of Indian Historical 
"Congress, s 
दुखक सङ्ग लिखए qi अछि जे हालहि मे. प्रकाशित “रोमा नियोगी” क 
Ried | पसक The Gahadwalas. मे कर्णाट dq अथवा -नान्यदेवक sus कोनो 
CLIE IT छक । y^ - - 
— देखू हमर History of Bihar आओर डा श्रीउपेद्ध ठाकुरक 
d$ Hi i TS 
अ | tory of Mithila. FUR TNT 
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! 


NE ५ 
नान्यदेव स्वयं बहुत Uu विद्वान छुला ओओर भरतक नाट्यशास्त्र पर एकगोट' | 
टिप्पणो ओ लिखने झला । भरतक भाष्य एकटा प्रसिद्ध मंथ छर जादिसँ ईँ 
ज्ञात होइत छेक जे ओ अनेक पदवी समसँ विभूषिव छला । दिनक dus t 
विषयमे नेपालक शिलालेखसँ सेहो ज्ञात होइत Qe ^ । किछु दिन घरि 
प्रसिद्ध विद्वान एवं सदुक्ति autans लेखक श्रीधरदास सेदो SETS ॥ 
मंत्रो छलाह*° Ras पिता बढुदास सेंन-वंशक मद्दासामन्त SWR. 
आओर श्रीधरदासके सेदो महामाण्डलिक पदवी छलन्हि । नान्यदेचक, 
राजधानी सिमराँब छल । सिमराँबमे WE नान्यदेवक एकगोट शिलालेख .. 
छुन्हि। नान्यदेव सिथिलामे कर्णाट - वंशक मात्र स्थापने टा नहि केलनि' 
अपितु एकरा ez सेहो केलनि। आओ समस्त मिथिलापर अपन एक छन्न 
शासन काएस केलनि आओर गंडकसँ लऽ के. पूर्वेमे कोशिकी धरि अपन 
राज्य बढौलनि । उत्तरमे नेपालके सेहो ओ अधघीनमे केलनि | मिथिलाकः 
इतिहासे "एकर de स्थान छे जेहन स्थान भारतीय इतिहासमे चन्द्रगुप्त 


४६. Inscription of Pratap Malla of Nepal (1648 A, DY > 
आसीत्‌ शरीसूयंवंशे रघुकुल zen रामचन्द्रो नपेशः A नान्यदेवोञ्वनिपतिर | 
` भक्तसुतः गंगदेवः ।ततपुत्रोऽभून्तरसिंहो नरपतिरतुलस्तस्सुते रामसिंहः तज्जः श्रीशक्ति- | 
संहोधरणिपतिरभत्‌ भूपभूपालसिंद तस्मात्कर्णाट चूड़ामणिविहरियुत्सिंह देवोस्यवंशे | 


४७, अन्धराठाढी (दरभंगा) आममे श्रीधरदासक एक गोट शिलालेख gf: 
| | ऊँ श्री मान्नान्य पतिजैता गुण्रत्न महार्णवः | 
: यत्कीत्याँ जनितम्‌ विश्वं द्वितीय क्षीरसागर 
मंत्रिणातस्यनान्यस्य क्षत्र SWISS भानुना (विवादास्पद पाठ्य);- 
दबोय कारित श्रीधरः श्रीधरेण च 
यस्याय वाल्मीकेर विजयो प्रबन्ध जलधौ 
व्यासस्य चात्यद्‌ भुते वाद्य रण qp गद्य 
चतुरैन्यैश्च विस्तारिते अस्माकम्‌ कवर्पुनग्गिरामवसरः 
कोवा कारोत्यादर "EIS | 


NN, ० 


मक 


T | Ld 

s N Ms aat! जनक अंशक पञ्चात्‌ सिथिलामे zug टा प्रथम ऐतिद्वासिक 
ILIA ओहि समय मिथिलाक जे राजनीतिक 

"Tu ताहिमे aaga एहिसँ बेसी fag नदि कऽ सकेत छला। 


IÑ : 
qu.) mue स्थापनाक संग ओकरा geg बनेवाक हेतु ओ संगठित शासन 
M | विधानक जन्म देलनि । भारतीय इतिहासक दृष्टिकोणसँ एखनहु नान्यदेवक 


बक मूल्यांकन नहि भेलनि अछि । नान्यदेवक समय oR निबंधक लेखकक 
` दर्व रलदेव नान्यदेवक सङ्ग आाएल छला । ** 


नान्यदेवक पश्चात्‌ ओकर पुत्र गंगदेव ४९ गद्दी पर बैसला । नान्य- 


क्ति A गंगदे' 

ज्ञ ` T गोट पुत्र छलेनि-गंगदेव आओर wea । विद्यापति द्वारा 
d लिखित “पुरुषपरीक्ता? सँ ज्ञात होइत छेक जे मल्लदेव बड वीर आओर 
डि साहसी छलाह । ओ किछु दिन घरि कनोजमे जयचन्द्रक ओद्विठाम छला 


m आओर पश्चात्‌ चिक्कौर राजा ओतए सेहो मैथिल अनुश्रति सबसे ई 
ज्ञात होइत छैक जे मल्‍्लदेव आओर गंगदेवमे नहि पटेत छलनि । जखन 
गंगदेव नेपाल आओर गौड़ देश सङ्ग वाझल छलाह, तखन मल्लदेव ओकर 

jy . सद्दायता नहि केलनि | ; l i 

तेर मधेपुरा आओर सुपौल सबडिबीजनमे मलडौदा आओर eus गोपाल 

परगना, कहल जाइत छेक, सल्लदेवेक नामपर बसल! छलैक । १९४६ में हम - 
जखन भीठ भगवानपुर गेल छलहुँ d ओहिठाम मल्लदेबक एकगोट शिला- 


एवं देखू ¦ 
qug विन्दु विधु सम्मितशाक वर्षे 
सङ्रावणे शितदले मुनिसिद्धि तिथ्याम्‌ 
स्वाती तौ शनैश्चर दिने करिवरे लग्ने 
श्री नान्यदेव नपति ब्यदधातु वास्तुम्‌ 
आर देखू हमर Inscriptions of Bihar. 
४८, नान्यदेवक समयसँ. आइधरिक बंश सूची लेखके प्रास न्ह । oaa नान्यदेवक 
सहायक उत्ताह | $ i i 


` ५. देखू हमर पूर्वोल्लिखित लेख । 


LT fro 


39 EN 04 
लेख पाओल जाहिमे लिखल छैक--ओम॑ श्री मल्लदेवस्य”० | एहिसँ ई J 
सिद्ध होइत छेक जे कोनो-ने-कोनो प्रकारक आधिपत्य ओतऽ uias | 
अत्रश्ये छल हेतै ।. ओतऽ जनश्रुति संबहिक आधारपर हमरो ई ज्ञात भेल | 
जे भीठ भगवानपुर मज्ञदेवक राजधानी छले । जनश्रतिमे ऐतिहासिक तथ्य | 
छेक, तें एतए देव आवश्यक बूमि पड़ेत अछि । परमार भोजकै समयमे दुई , 
गोट रजिपूत नेता “लच्षेस' आओर 'परवेस” मिथिलामें आवि कए बसि गेल C 
छलाह आओर गंधवारि नामक स्थान पर ओ अपन डीह स्थापित कएने 
WIE! zug सब पश्चात्‌: गंधवरिया रजिपूत कहल गेलाह ! लक्षेसक पुत्र 
i छलाह 'मह्नदेवः । यदि उत्खनन हो तँ ओहिठाम अनेक ऐतिहासिक सामग्री 
|) पाओल जाएत । जनश्रतिक अनुसार ते ई “मल्लदेव? गन्धवरिया रजिपूतक 
पूर्वज कहल जाइत छथि, किन्तु हम अपन निवन्धमे ओकरा नान्यदेवक पुत्र 
'सल्नदेव” सिद्ध कएने छियेक । हमर ई अनुमान अछि जे नान्यदेवक पश्चात्‌ 


सिथिलाक गाज्यक विभाजन भेले आओर पूर्वीभाग पर मल्लदेवक आधिपत्य: 
भेलक। पश्चात्‌ मल्लदेवंक वंशज सेहो एहि च्तेत्रपर शासन कएलक”%(क) 1 


! ५.०. गन्धवरिया रजिपूत वंशब्क्षमे मल्लदेवक नाम नहि देखल जाइत Sys | मिथिल्लामेँ : 
) जते रजिपूत जमीन्दार छथि, ओ सब केओ प्रायः नान्यदेव वा ओकर पुत्र मह्नदेवेकें | 
अपन पूर्वज मानैत छथि । मियिल्लामे रजिपूत बंश सबहिक इतिहास एखनधरि नहि: 
लिंखल गेल छैक | रजिपूत सबहिक इतिहासक बिना मिथिल्लाक | 
देखू भागलपुर दर्पण! go २८२-२६१ । 
५०(क). १६५४ ई०क बढेडाक उत्खननसँ मिथिलाक इतिहास सम्बन्धी बहुत किछु वस्तु ` 
प्राध मेल अछि | AR उत्खननक सम्पूर्ण श्रेय डा० ब्रजकिशोर वर्माकें छैन्ह । उत्खननक ' 
जे वैज्ञानिक पद्धति छेक तकर सर्वथा ओहिठाम अवहेलना भेल अछि तथापि ओहिठाम | 

सँ जे किछु बहराएल अछि तकर ऐतिहासिक महत्व कोनो हालते कम नहि कहल जा 
सकैये Y ओही ठामक सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार अछि एकगोट मन्दिरक भग्नावशेष । ' 
उत्तर विद्दारक उत्खननम आइघरि कतउं मन्दिर नहि भेटल ga ताहि दृष्टिएँ एकरा ! 
अपूर्व आविष्कार कहल जा सकैये । प्राचीन भारतीय मन्दिर कला शैलीक जे मापदण्ड 
अछि, ठीक तकरे अनुरूप ई मन्दिर बनल अछि d ई कहबामे कनेको असौकर्य नहि जे 
कर्णाट लोकनि भारतीय परम्पराकें निबाहदैत मिथिलाक कलाक rft अपन योगदान 
देलनि अछि । ओहिठाम d किछु मूर्ति आदि सेहो भेटल अछि | 


& विशेष विवरणक हेतु देखू--लेखकक ‘Some Recent Discover 
in North Bihar’ (JBRS 1957). ' ii 


इतिहास अपूर्णे रहत । | 


| 


| cadre MINE, ese ee B 


hw e 


E प्रमाण: ARAT ETA पाओल जा x SRT करिए छियेक 


: , ज्ञवात्यदेवक. पश्चात्‌ अपना सब कर्णाट usas विस्तार्‌:नहि देखेतः fada 1 


qup जखन ई सब बढ़लाह तँ मात्र नेपाले.दिसि:। fun dy एतेधरि 
gar छेक जे शिलालेख HRS शताब्दक uug AAE आओर,कला-कोशल 
इ इएद ज्ञातो होइत. छेक विशेष खोज आओर "ओहि स्थानक. उत्खननसे 
pagas इतिदासपर वेश प्रकाश पड़ते, पदिमे सन्देह afr] १२१३-१२२७क्‌ 
मध्य कोनो अरिमल्लदेव नामक wur राजा तिरहुतमे नहि छलाह जेना,कि 


डाक्टर कानूनगो HET कथन fides । हुनक निम्नलिखित निर्णय मात्र 
सन्दैहवात्मके नदि, बल्कि असत्य ज्ञात होइत अछि : > 


- The old Karnatak Kingdom of Mithila was about 
this time (- 1213-1227 ) breaking into fragments after the 
death of Arimalladeva, and these Princes, in despair of 
holding their possessions in the plains, hemmed in bet- 
ween the muslim provinces of Oudh on one side and the 


territory of Lakhanavati on the other, were seeking com- 


pensation in the valley of Nepal. The ruler of Eastern ` 


Tirhut could not but come within the sphere of Lakhana- 
vati—( K. R. Qanungo in ‘History of Bengal’, Vol. 2, 
p. 22-23, Edited by Sir Jadunath Sarkar and Published 
by the University of Dacca). मिथिलाक कर्णाट वंशमे अरिमल्लदेव 
नामक राज्ञा नहि सेलाह । एहि शंकाक समाधानक हेतु हम प्रो० कानूनगो 
साहेबकें लिखलिअनि आओर हुनकहि आदेशानुसार डा० रमेशचन्द्र 
मजुमदारकं सेहो। श्रीमजुमदार साहेब $ लिखलैन जे कर्णाट uu 
अरिमल्ञदेब नामक कोनो शासक नहि भेला, जेकर राज्य मिथिलामे छल हो! 
ई प्रश्न सब इतिहासकारक हेतु ee । मिथिलाक इतिहास vaag पूर्णरूपेण 


' भा नहि भऽ asda अछि ; किन्तु एहि प्रकारक आमक बात सबक 


स्थान नहि भेटबाक चाही”! । सम्भवतः कानूनगो महोदय agire 
अरिमन्ञदेव बुझि गेल छुथिन l ४ 


AUN t 5 292 2 ; 
St. मियिज्ञाक इतिहासक हेतु 3a —]ASB (N.9) XI. 
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जी! - 
T7 AS 
ffi £ - 
` ` गंगदेव अपन मंत्री ओरोधरदासक सह्दायतासँ उत्तमोत्तम रीतिसँ अपन 
! राजकार्यं चलेवैत छलाइ। ओकरा समयमे शासन प्रणालौक दृढ़ बनाओल 
(00 गेलैक। राजस्वकर ओसूलबारु बिचारसँ ओ अपने राजकें परगनामे विभा- 
EE T प्रत्येक परगनामे मुखिआ वा प्रधान नियुक्त कएल गेलैक जे 
o चौघरीके नामर्स प्रसिद्ध Wa! न्याय दानक देतु पंचायतक व्यवस्थ कएल 
Ws! गंगदेव आओर glas समय धरि तिरहुत आओर नेपालक 
सम्बन्ध नीक लेक, एहिमे सन्देह नहि । गंगदेवऋ पश्चात्‌ नरपतिंददेव राजा 
भेलेक। ओकरा समयमे मिथिला आओर नेपाल मध्य fag खटपट भेलै । 
नरसिंहदेव अपन पित्ती मह्नदेव सङ्ग कन्नो ज गेल करैत ga । 'पुरुष-परीक्षा'मे 
नरसिंददेबक विषयमे ई कहल गेल जैक । ओकर पश्चात्‌ रामसिंहदेव राजा 
Seri ओ विद्या आओर धर्मक स्नेही छल । ओकर समयमे वेदक टीका 
सब लिखल गेलेक, सामाजिक आओर धार्मिक नियम सबकें प्रतिपादन 
कएल गेले आओर शासन-विधानमे चेश सुधार भेलेक । प्रत्येक गामक देतु 
कोतबाल नियुक्त कएल गेले । mas प्रत्येक समाचार कोतवाल चौधरीकें 
देत छलेक । ओकरे समयमे पटवारी सबहिक प्रथा आरम्भ भेलैक आ ag 
ELSE ओकरे समयमे श्रीधर आचार्य अमरकोपक 
टिप्पणी लिखलनि। देवादित्य st ओकर सन्धि-विग्नहिक छल्ञा। 
| रामसिंहदेवक समय प्रसिद्ध तिब्बती यात्रो धर्मस्वामी तिरहुत आएल gat | 
NE" रामसिंहदेव सङ्ग feu दिन रहल सेहो gari रामसिंहदेवऊ प्रति 
सुसलमान सबहिक प्रकोप बढ्ले जाइत छलै । एकर उल्लेख सेहो ardent 
अपन विवरणमे कएने छथि । नेपालस तिरहुत पहुँचबामे deg तीन 
| सास लागल छलनि । १२३६मे बोधगयासँ घुरैतकाल घसंस्वामी तिरहुत पहुँचला 
| आओर “प-त- नामक नगरमे वास केलनि | gro अल्तेकर एकरा सिमराँब 
| कहलयिन अछि परन्तु ई सन्देदास्पद छैक । ई नगर उत्तरमे छुलेक । एठए 
| पहुँचलापर ओ उबरसँ पीडित भेला। एदिकालमे हुनका तिब्बत urde 
MEL EI ID आराम भेलापर ओ मिथिलाक राजा रामसिंह 


| सेंट केलनि। रामसिंह हुनका बहुत किछु उपहारमे देलकनि . आओर हुनका 
| किछु दिन आओर SII । रामस हुनका प्रधान पुरोहित, 
| बनाकए रहबाक आमह केलकनि परन्तु घमंस्वामी एकरा अस्वीकार कऽ देलथिन्द l 


Áo 


झाओर अक्टूबर १२३६मे. नेपाल”-क हेतु विदा. भऽ गेल । :धमेस्वामीर्क 
{ववरणसँ इद ज्ञात दोइत छैक जे मुसलमान. सबहिक आक्रमण बढि रहल 
gs आओर wf दुआरे रामसिंह किलाबन्दी पर बेसी जोर देने छलै । 
रामसिँहक भवन सात गोट भीतं आओर २१ गोट खाधिसँ Wes sui 
ओकर बिवरणसँ इहो ज्ञात होइत छेक जे वैशालीमे एकटा ताराक मूर्ति 
छले | वैशाली निवासी दड़कम्पित छल । कियेकते तुरूक सबहिक आक्रमणेक 
शंका बढ़ते जाइत छलेक । किछु संस्कृत पाण्डुलिपिक पुष्पिकासँ सेहो एहि 
` बातक पुष्टि होइत छेक जे रामसिंहकें सुसल मान सबसे लड़ए पड़ल Sul 
ओकर पश्चात्‌ शक्तिसिंह) राजा भेला । ओ sm अत्याचारी शासक छला | 
- ओकर निरंकुश शासनके रोकबाक हेतु बृद्ध सब सातटा gum एकगोट परिषद्‌ 
बनोलक । ओकर पश्चात्‌ हरिसिंहदेव राजा भेला | १६४५मे बेगूसराय अंचल 
सँ गण्डकक कात रूकनूद्दीन कैकसक एकगोट शिलालेख भेटलेक अछि जे 
१२६१ ईण्क fade] ई कतेको दृष्टिकोणर्स महत्वपूर्ण छैक। ई लेख 
महेशवारा बस्तीसँ भेटलैक अछि। eaga कैकसक एकगोट मुद्रा 
१२६१क पूर्वेकालक बंगालमे भेटल छले किन्तु पुनि एकर राजा होएबा पर 
लोक सबके सन्देह छलै । एकर एकगोट लेख सुंगेरक लक्खीसराय इलाकामे , 


५२, Life of Dharmaswami by G. Roerich (Moscow) 
published by the K. P. Jayaswal Institute, Patna ( 1959); 
आओर देखू: R. K. Choudhary-G. D. College Bulletin No. 4, 
ओहीमे डा० अल्तेरक निबन्ध । इटलीक सुप्रसिद्ध इतिहासकार Luciano Petech 
अपन पुस्तक Medieval History of Nepali रामसिहक तिथिक सम्बन्धमे हमर, 
मतक खण्डन कएलनि अछि | परन्तु एतए ई कहन सत्य होएत जे धर्मस्वामीक जीवनीक 
अध्ययनस रामसिंहक काल ठीक बुकना जाइत अछि आओर डा० अल्तेकर सेहो एकरा 
मानेत छुथिन | : 

देखू हमर पुस्तक History of Muslim. rule in Tirhut (शष 
प्रकाशित होएत ) | द 
WA. परमेश्वरफाक अनुसार “शक्रसिंह--मियिला-तत्ब-विमशे प० ११८। नेपाल 
शिलालेखमे ओकर नाम शक्तिसिंह सएह छक । 


“Na NN 
| d 


सेहो पा रोल गेल छले परंतु: तखनहु eu सम्बन्धमें पूर्ण,जानकारी नहि 
छलेकः। मदेशावारा लेब पूर्वी भारतमै प्राप्त अरबी शिलालेख. सबमे महत्वपूर्ण 


` स्थान रखैंत छैक । fed ई सिद्ध होइत बैक जे गण्डक Jaak रूअनुद्दोन' 


कैकसक प्रभाव बढि गेल छले आओर कर्णाट सब बंगाल सुल्तानक:दबावसँ 
तबाह भऽ रहल छला | मुल्ला तक्रिआ एहि दिशि संकेत कएने छै यद्यपि एकर 
विशेष उल्लेख ओ नहि कएने 3x | गण्डक qam एदि शिलालेखक प्राप्ति 
Rad एकके बातक सम्भावना छै जे ओहि कालतक अबेत-अबेत्र कणीट 
सबहिक शक्ति दक्षिणमे a भऽ रहल छलेन्ह । हरिसिंहदेव कणौट वंश 


सबसे प्रतापी राजा डले । ओ “कर्णाट बंशोद्भवे agla हरिसिंहदेव 


महाराज” कहाओल जाइत छला | देवादित्य ओकर सन्धि विग्रहिक छलेक । 
' ओर पश्चात्‌ वीरेश्वर ओकर मंत्री भेला | ¶हरिसिंहदेवक मंत्री चन्देश्वर 
terc ^ सेदो gml एकर समयमे नेपालपर आक्रमण भेले । चन्देश्वर 
वाग्मती नदीक तटपर स्वणतुला पुरुष महादान कएलनि । नाबालिक होएबाक 
। कारण हरिसिंहदेवकें अनेक दिनधरि मंत्री सबहिक अधीने रहए पड़लनि | 
हरिसिंद्ेके कालमे पंजी निर्णय भेल छल । १३२३-२४ ई०मे गियासुद्दीन 


) ५४, विशेष देखू हमर fda—'Maheswar Inscription of, Rukmu- - 


ddin Kaikus! in ABORI XXXVI. 


| ५५, “राजनीति aaa प्रसिद्ध रचयिता-प्राकृत-पैज्ञलमस ज्ञात होइत अछि जे 
चण्डेश्वरक अधीन एकरा सामन्त छुला जेकर नाम Gor छुल । ई एकटा सुप्रसिद्ध 
कवि छलाह । हिनक रचना एखनहु पराकृत-पैङ्गलम्‌ सुरक्षित अछि ।— 


देख्‌ : प्राकत-मैज्ञलम्‌ ( Published by the Asiatic Society of 
Bengal, Calcutta 1901 A. 10.) 


मानल जाइत अछि | एहिर्स तत्कालीन शासन-प्रणालीक ज्ञान होइत uf | चणडेश्वर 
सातटा रत्वाकरक रचना कएने छुलाह जाहिसँ तत्कालीन मिथिलाक सामाजिक इतिहासकै 
शान सेहो होइत अछि । 
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पालक मिथिला पर आक्रमण केलक६ | दरिसिंददेव säs से antis" 
| नेपाल गेला आओर ओदिठाम अपन राज्य स्थापित केलनि । Lp 
विवादारपद छैक। amg ओकर diu १७६४ So घरि राज्य करैत 

` द्ननि\°। नेपालमे ओकर वंशक सम्बन्ध चीनक सम्राटसँ छन्न आओर 
चीनसँ सदिखन हुनका सबदिक देतु उपहार अबैत gag मिथिलामे सेहो 

- ओकर वंशज सबहिक प्रभाव कतहु-कतहुः छल आओर एहि प्रकार १३७४ ई० 
थरि पदि वंशक राज्य मिथिलामे छल । मिथिलामे एकर वंशज सब मुसलमान 
सबहिक विरुद्ध आन्दोलन कएने रहल आओर अनेक दिनधरि अपन राज्य 


बनौने रहल'। तुगलक मिथिलाकें दिल्ली सल्तनतमे मिलाए लेलक आओर 


1%. -Ferista 
Tirhut,the Raja appeared in arms but was 
the woods.’ 

| ्श—Tarikhi - Firozshahi (Elliot ) Vol. 3 p. 234 


ज्योतिरीश्वर ठाकुर सेहो अपन “धूर्तसमागम”मे एकर प्रहसन एहि प्रकार 
कएलनि अछि : 


नानायोधनिरुद्धनिर्जितसुरत्राणात्र सद्दाहिनी 
बृत्यद्ीमकबन्धमेलकदलतभूमिभ्रमदूसुधरः ॥ 
अस्ति श्रीहरिसिंहदेव नपतिः कर्णाट चूडामणिः 
इप्यत्पार्थिव सार्थमौलिपुकुटन्यसतंभरि ikar: ॥ 
एहि सम्बन्धमे डा० रमेश मजुमदारक एकटा लेख JBRS (1957) मे.छुपल 
BUE E: खण्डनक हेतु देखू डा० भी उपेन्द्र ठाकुरक King Harisimha 
| of Mithila (a re-assessment of facts) डा० मजुमदारक लेख 
६ भारतीय विद्यामवनसँ प्रकाशित History and culture of the Indian 
| People Vol, gua छैक । ; 
| एहि अ फारसी पुस्तक वसातिनुलउनस'मे छैक जेकर pai 
| Riy "ufa लन्दनमे एखनहु सुरक्षित Bm | किंछु पड सबहिक i प्रतिलि 
Bui अछि | | 
| h Oldfield — Sketches from Nepal, Vol. I 


+ “As the king was Passing near the hills of. 


pursued into. 


T रौ लक | किन्तु आन राष्ट्रसब Ed í | 
n सुगौनाक कामेश्वर ठाकुरकें मिथिलाक ger md es Wu 
4 आधिपत्य 
मे मुसलमान सबद्दिक 
1 जेकाँ Afar ü Vin awe भतः विशि वतसर 
मात्र “करसं सम्बन्ध । भोदि i 
छलेक । gaa तुगलक तिरहुतसं अपन मुद्रा निकाललक m b 
सबमे दुइगोट एखनहु उपलब्ध जैक आओर ओहिसबपर साल सेहो अंकित पछ 
क जे अंग्रेजी सालक हिसाबें १३३०-३१ होइत छैक । ई मुद्रा इन्डियन Y 
स्युजिअममेः छैक ।. कर्णाट dus समयमे संस्क्रत-साहित्य wee प्रः 
छलेक । मिथिला स्मृतिक प्रसिद्ध केन्द्र छलेक । एहि बंशक समयेमे मेथिल्ी 
^ t आषाक सर्वप्रथम पुस्तक “बणे - रत्नाकर? लिखल गेल छले । एंकर लेखक 
छलाह श्रीञ्योतिरीशबर ठाकुर । न्याय आओर uon शिक्षाक देतु मिथिल 
बइ प्रसिद्ध छल आओर' एद्दीठाम पढिकए विद्वान्‌ सब dane 


x 


जाइत : 
ST! कन्नौज, मगध आओर गौडक तुक सब द्वारा जीति लेल 'गेलापर i 
जुळ ब्राह्मण आओर श्रमणसब पढ़ाएकए तिरहुत, नेपाल आओर तिब्बतमै 5 
आश्रय eft । तिरहुत हिन्दू-संस्कृति आओर विद्याक आश्रय स्थान आओर S 
केन्द्र छल । ओहि युगमे-धमेशास्त्र पर. अनेक निबंध लिखल गेले à 
किछु दिन पूर्व लहेरिआसरायक समीप पंचोभ ग्राममे सांडलिक ह 
राजा संग्रामदेव qum एकटा अभिलेख पाओल गेल छैक ५१ । लिपि E 
आधारपर एकरा १३म शताव्दीक कहल ,जाए सकैत छैक | RRA छ; राजा " 
/ सबहिक उल्लेख छैक . ka 
5 (१) यज्ञेश गुप्त : 
| s (२) दामोदर गुप्त जे 
(3 ) देव गुप ` | M 
umor RENÉ qe 
मठ, The civilisation. of B Ei 
। that of logis hoo Pas the n learning specially lis 
throughout India, came fro S ols „ot Nadia famous हम 
j ceased" to giye light E Ithilà w en Magadha had ऐक 
f 18079 of Bengal Lan astern India; ( D. C. Sen” , 
id Stàge and Lit 3 4 Uu 
3, 1 &. anch h ९ erature ) ८ | ३ 
i Vol, V 582 OPper plate of Sangra , ó है 
8 f E Mts Sram Gupta—JBRÓ Sk 


(४) राजादित्य HERO 

(X) कृष्ण गुप्त 

(६) संग्राम गुप्त 
ARA उपयुक्त तीनटाके मात्र . राजा कः 
“परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर un 
सं विभूषित guts । ई सब गुप्तो न 
कोनो सोमवंशी snum वंशज 
edades प्रतिनिधि अजु नेऊ वंश 


इल गेल छैक । संग्राम गुप्त 
ओर महामाण्डत्तिकः पद्वी 
मसं प्रसिद्ध छथि आधोर Siaa अपना 
ज घुझैत छथि। भऽ सकैत छै ई सम्राट्‌ 
ज दोधु। एदि वंशक प्रधान नगर जयपुर 
कहल जाइ छैक । किछु इतिहासकार एकरा यु'गेर जिलाक जयनगर gita 
हृथि °° । आओर ई कह चाहै छथि जे सब पाल वा सेन वंशक महा- 


पर साएडलिक रहल होएता। किन्तु ई fuga aragi नहि लगैत अछि, 


» कियेक तँ l ओहि काशमे मिथिलामे कर्णाट बंशक राज्य छलेक | दोसर बात 
ई जे दरभंगा जिलामे जयनगर नामक एकटा प्रसिद्ध स्थान छेक । संग्रामदेव 
गोर | अवश्ये एंडि कर्णाट aaga मद्दामार्डालक छल हेते । 
कर्णाट वंशक अन्त भेलो पर सिथिल्लाक fg क्षेत्र सबमे कर्णौट 
aa शासन विद्यमान छले SÙ एकर प्रमाण सेहो पाओल जाइत 
şal श्रीबज्ञमाचार्यं कीट रा जवंशक उल्लेख कएलनि अछि ५१ । श्री बल्ल 
जा. अपन राजाकें नृपति कहलथिन अछि | दिनक काल बारहम शतब्दिक 


लगभग gal एदि सम्बन्धमे सबसे महत्वपूर्ण मधुसूदन ठाङुरक 


'कण्टकोद्धार' पुस्तकक पुष्पिका बड़े महत्वपूर्ण छक । dec कैटलॉगक ` 


जे प्रतिलिपि छेक ( pp. 453.457 ) ओहिमे ई कहल गेल छेक जे ag- 
pl. 2129 Pe: 


History of Bengal, Vol. I R. C. Mazumdar, ( Pub- 
' lished by the University of Dacca ) p. 261. 
al. जयनगर नामक अनेक गार्म मियिल्लामे छैक। विशेष विबरणक हेतु देखू 
0| wx Inscriptions of Bihar. em डा० उपेन्द्र ठाकुर एही ताम्र-लेखपर 
ha! 


MAU लेख प्रकाशित कएलैन अछि ( 10, 1958 ) ओहिमे ओहो किछु दोष 
D^. कएने छथिन जे कालक ध्यान नहि रखने छुयि । 


4 Me यदि च गगनमात्मा वान्यधर्मेणान्य वच्छिन्दूयात्‌ काश्मीरवर्तिना ङुङ्कुमरागेण 
£. NAE चक्रबूर्ति ( ललना ) करं कमलवच्छिन्द्यात्‌ । दिवाकर उपाध्यायक रचनामे 
२0 NA ( ) 


„| “ही कोनो भियिलेश्वरक उल्लेख आएल छैक परन्तु नाम नदि मेटैत छैक । 


= Y / 


EZ 


men ठाकुर एकरा aq चक्रवर्ति महाराजाधिराज रासराजक | | 


एकरा लिखलकै। मधुसूदन ठाकुर सोलइम शंताब्दमे भेल छलाह। एकर 


पक गोट प्रतिलिपि राज दरभंगा पुस्तकालयमे छक आओर ओहि पुस्तकक 


पुष्पिकामे कहल गेल छे: _ ^ 
“इति महाराजाधिराज कर्णाट चक्रवर्ति भुजबल भीम समस्त 


दिग्विजयाजित- सम्मस्सन्तोष निखिल भूमण्डल श्री रामराज कारितायां |. 


महामहोपाध्याय सेठक्कुर श्री मधुसूदन कृता बनुंमानालोक MES रः 
सम्पूणे मिति ॥ ल०'सं० ५२६ फाल्गुन शुक्लाष्ठम्या मध्ययन शालिना श्री 


भवदेव शर्मणा. भौर : ग्रामेऽपूरीयमिति ॥? ई कर्णाट शासक in | 
| चान्यदेवक बंशक छल हेतै । नान्यदेवक dus पतनक पश्चात्‌ | 


ओइनवार सबहिक शोसन भेलै आओर पुनि ges शासनान्त होएबाक 


` पश्चात्‌ सम्भवतः ई कर्णाट अपन शक्ति मिथिलामे कोनो स्थानमे दने | 


होएता । रामरोज एहने 'कर्णाट वंशक शासक छल देतै । भऽ सकैत छेक 


जे ई नान्यदेवक पुत्र मल्लदेवक वंशज छल हो आओर उत्तरी पूर्वी मिथिलामे | 


Ras आधिपत्य तखन धरि बनल दो । 
mule वंशक अन्त भेलापर gata ( वा ओइनवार ) वंशक राज्य 
मिथिलामे आरम्भ भेलैक। एहि das संस्थापक छला कामेश्वर 5| 


v is " 
गियासुद्दीन तुगलक कामेश्वरके मिथिलाक राजा बनौने छलैक । वर्धमानक | 


Sima विवेक! मे Gel एकर उल्लेख एहि प्रकार छेक--कामेशों 

मिथिलामासतः। ओ १३२५ ई० मे मिथिलाक राजा बनाओल गेल। 
w ७. A 

एदि वंशके ठाकुर वंश सेहो कहल गेल छेक । कामेश्वरक पश्चात्‌ ओकर पुत्र 


भोगीश्वर राज़ा भेलैक 55 | भोगीश्वर फीरोजक मित्र छलेक *४ | ओकर | 


६२. Dr. Grierson's note on the medieval poets and kings 
of Mithila, Indian Antiquary—Vol. XIV p. 192; 
Vol. XXVIII p. 57 ; JASB LXVIII Part I p, 96. 

६३. विद्यापति--राउभोगिसर गुणनागरारे प्र्मादेवि रमाना |? 


( Vidyapati Padavali -N. N, Gupta-Verse no, 801) | 


६४, ` विद्यापति--“कीतिलता?, 
^o UR लेखमे ठाकुर वंशक सम्बन्धमे जे किछुओ कहल गेल छक ओ rarr 


आधार पर । एहि लेखके” लिखबाक पश्चात्‌ एहि विषयपर . जे अनुसन्धान कएने ; | 


ओहिस उपयुक्त धारणा सबमे थोड़-बहुत परिवर्तनक सम्भावना छलक । 


“The Oinwaras of Mithila’ in the [BRSX/| 


Part II 1953. - 


, pi E] R 


पश्चात्‌ गणेश्वर राजा Weng । ` गणेश्वर कोनो लड़इमे लड़ेत काल मारल 
गेला । ओकर पश्चात्‌ 'वीरसिह राजा भेला आओर तबरा पश्चात्‌ कीतिं- 
fagi विद्यापतिक शब्दमे ओ "पिताक बैरी aag अपन राञ्यलदमीक 
रज्ञा कएलन्हि’ । कार्तिलवामे ओहि राज्ञाक कीर्ति गाओल गेल छनि । 
Afif - पश्चात्‌ भवलिंह वा भवेश ओतएक राजा भेला । पुरुष- 


'  परीत्ामे कहल गेल छैक जे ओ बागमती नदीक कात अपन शारीर त्याग 


कपलनि। भवसि पञ्चात्‌ Sfr 'गरुड़ नारायण? ओतुक्का राजा 
. भेला आओर तत्पश्चात्‌ शिवसिंह रूपनारायण तिरहुतक राजा भेल। । 
शिवसिंह ओहि बंशक सबसे प्रतापी राजा भेला आओर विद्यार्पात हुनक 
राजकवि छलाह । शिवसिंहपर किछु लिखतासं पूर्व ओहि वंश कालमे जे 
ganas आक्रमण e, ओहि विषयमे किछु कहि देब आवश्यक 
-होएव। अपने सब देखि आयल छी जे मुहम्मद gaz -तिरहुतमे एक 
"ile टकसालक स्थापना कएलक, जेकर नाम gum तुगलगपुर । ओहि 
कालमे साम्राज्यक अनेक अंश स्वतन्त्र भऽ गेल छलैक। १३३९ ई० मे 
बंगालमे पुनि विद्रोह Gg | शमसुद्दीन इलिआस नामक एकगोट व्यक्ति 
(१३४६ ई०मे) लखनोतीके दखल कए तिरहुतपर आक्रमण कएलक | इलियास 
WIE तिरहुत, बिहार आओर बनारसपर अपन आधिपत्य जमौलक | 
इलिआस तिरहुत राज्यकेँ दुइ भागमे बाँटि देलक । गण्डक नदीक दक्तिणक 
भाग इलिआसक अधीन FAS आओर उत्तरक 
अधीन | गण्डक adta तटपर ओ शमसुद्दीनपुर न 


कएलक । "फिरोज तुगलक आकर विरुद्ध आक्रमण कएलकैक | ओ (तुगलक) 
गोरखपुर आओर तिरहुत बाटे आगू aga | 
दिल्लीक एकटा seq बनाए लेलकैक आओर 
| M जपन अफसर नियुक्त कएलक । फिरोज तुगलक कोशी नदी पार कडग” 
इलिआस mzs विः बंगाल दि न्तु 
एदि कारणे" गा Se Fi 3 Mau T 
विद्यापतिक लेख a ठाकुर बंशक 
8s i भवसिंहेक आज्ञासें विद्यापति “भू-परिक्रमा” 


ED | 
अवसिंहक समयमे हरिहर eura forter अध्यत्त Seti । शिव hrej 
. 'तिरहुत राज्य ag शक्तिशाली भेल । नेन्नेस afaa राज-काज दिशि ध्यान 
Ses लगलथिन । ओ परम विद्वान्‌, उदार, प्रतापी आओर दानी छलाह। | 
प्रजाक नीकक हेतु ओ स्थान-स्थानपर पोखरि कोड़बौलनि । एहि प्रसंगमे 
wem सम्बन्धमे एकटा लोकोक्ति छैक : 
पोखरि रजोखरि आरो सब पोखरा, राजा शिवसिंह आरो सब kd l 
तालते भुपाल ताल आरो सभ वलैया | राजा ते शिवसिंह आरो सभ रजया। 
हुनक समयमे सेहो मुसलमान सबहिक आक्रमण भेलैक । 
gum समयमे सोनांक सिक्का चलैत छलैक। शिवसिंहक संघष पश्चिमक 
जौनपुरक शर्की राजा सबहिक सङ्ग भेल छलै। औनातँ एहि लड़ाइअक qui 
Raw ज्ञात नहि छैक कियेक तँ 'कीर्तिपताकाः एखनहु पूर्णरूपेण उपलब्ध 
नहि छैक, पुनरपि शिवसिंहक सोनाक सुद्राक आधारपर ई कहल जा 
सकैत छैक जे ओ अपनाकें स्वतंत्र घोषित कएने छला आओर अपन नामसँ 
मुद्रा चलबौने छला। पश्चात्‌ जखन सुसलमानक प्रकोप बढ्लैक तखन 
शिवसिंह aşama मारल गेला अथवा Fas पड़ाए गेला | एहि सम्बन्धमे 
` एखन निश्चित्‌ रूपसँ किछु नहि कहल जाए सकैत छैक । हुनका कालमे 
धार्मिक सहिष्णुता छल। अशृतकर ओकर प्रधान मंत्री छला। कहल 
जाइत छैक जे एक बेरि शिवघिंहकें गिरफ्तार कऽके दिल्ली as गेलनि ते' बिद्या" 
पति हुनका ओतएसं मुक्त करबाकऽ अनलेनि ¦ हुनकर राजधानी राजरथपुर 
MEL गल न " । feg दिनधरि विद्यापतिक मद्तिसँ रानी लखिमा 
oe pau CR m Tatah, एहि आधारपर ई 
शिवसिंहक पश्चात्‌ ओकर जो Tieta स्वतंत्र बनाए लेने छलाह | 
भाइ पद्मसिंह राजा भेला । आओर 


Me 

६५. “महाराजाधिराज श्रीमत्‌ शिवसिहदे 
सत्मक्रियसदुपाध्याय श्रीविद्यापति नामा 
Bengal, Mss, Collection 


— 


India, 1913-1914. एबं S. N. Si 
India, है « N. Singh 
६७, विद्यापति ; शैवसर्वस्वसार्‌ | s 


रोकर पश्चात्‌ इरिसिइदेव । विद्यापतिक : 
ie TE बाद afa MEE 
` नारायण | कतहु-कतहु हुनका रस्नपिंह सेहो 
पश्चात्‌ धीरलिंइ कंस-नारायण राज्ञा भेलाइ 
gie भाई भेरवसिहद राजगहीपर Jaa | हुनक स्त्री जयाक अनुरोधे पर 
बाचस्पति मिश्र 'द्वेत-निणेय? लिखने छलाइ | वधमान ओहिकालमे धर्मो- 
घिकारक वा न्यायात्नयाध्यक्ष JMI कहल जाइत अछि जे 'धीरसिंहेक 
समयमे भैरब अपन बहादुरी सं पंचगौड़क शासकक परास्त केलनि०० | 


विभासागर'मे ओकर उल्लेख 
T€; जनिकर विरुद्ध छल दर्प- 
कहल गेल afge: | हुनक 
भाशोर हुनक पश्चात्‌ हुनक 


——— 

भेके ` ६८. देखू-वाचस्पति fus STU 

पूणे | ६६ परमेश्वर भा: मिथिलातत्वविमरश , पु० १७० 

ध | RT आममे नरसिंइ देवक CUT शिलालेख पाओल गेल छैक | कन्दाहा frar- 
| लेख-पृथ्वीपति द्विजवरो भव [ सिंह आ ] सीदाशी REX वपुरुज्वल कीर्तिराशि | 

q EE T कृत्य विचार धीरो वीरो (च ) भूव वि [**“सिंहदेव: ॥१॥ ( दोः ? ) 

भस | सम्म दव-निजि-ना-दिततप- श्रेणी Rete पाद-पल्लब नख-श्रेणी- 

he EL I T दाता तत्र बयोमयोक्त 

"T कान्तो 


। मधेपुरा सबडिवीजनक 


विधिना भूमण्डलं पालयन 'वीरः श्री नरसिंह... 
भूप-तिलकः कान हुना राजते ॥२॥ विदेशतोस्यायत नंखेरिदमचीकरत्‌ | विल्व पंच 
लमे | SURGIT औमद्वंश घरे कृती ॥३॥ 
शहत / 


SIS मास शाकाब्दे नराश्वमदनांकितेस्य गिरा | 
|, उँष पाटकीय चन्द्र; कृतवानेतानि पद्यानि ॥४॥ 
RI ७० 


| . ar प्रतिसरीरमति प्रतापः केदाररायमबगच्छुति दारतुस्यम्‌। ई केदार 
i | राय बंगाल सुलतानक प्रतिनिधि IWR | ( Vardhman— Danda Viveka ) 
3 मर निबंध: The 


Bhagirathpur Inscription of 
itj Kansanarayan— p, LH.G( Calcutta 1955 ) 


ओर | एतए ई स्मरण रखबाक चाही जे इलिश्रास जे तिरहुत राज्यक विभाजन 
| छेल शरो बहुत दिन धरि रहलैक । इलिग्रासक पुत्र सिकन्द्रक अनेक मुद्रा 
aR | "RECS साहुगर ग्राममे पास भेल छैक । i 
í 


: ` दमर लेख —A unique silver coin 
In the JNSI 


आओर पी० एल» युत 
० सी० सरकारक निबंध आओर 


ओर Epigraphia Indica XXXII. 


३५ à 


useum मे- Sg |... 
of Rámbhadra _ 
(1956 ) आओर ओहीमे डा० अल्तेकर 3m 


F BE ` E Ex. 


A 
भरवः. सेहो तुलापुरुष. यज्ञ कएने छलाह |o भैरवक पश्चात्‌ रामभद्रदेव रूपः 
नारायण राजा भेलाह। एखन हालहिमे भगीरथपुर ग्राममे प्रो० श्रीकृष्णकान्त 


|, मिश्रक Agad जे उत्खनन भेल अछि ओहिमे एकगोट शिलालेख ज्ञात भेल 


| ] + 
Y 


अछि जे ओइनवोर बंशक अंतिम शासकक समयक छल | एकर पूर्ण विवरण 
बिहार रिसर्च सोसाइटीक amea मे gia छैक। एहि Gus 
आधारपर ई सिद्ध होइत' छैक जे मुसलमान सबहिक प्रकोपक एहि quu 
वेशा वृद्धि भेल us) कंस-नारायण मुसलमान सबहिक विरोधी छलाह । 
एहि लेखसँ एकटा नव कवि सेहो ज्ञात भेला अछि | जनिक नाभ माधव 
छलेन्ह | कणौट बंशक कोनो मुद्रा नदि पाओल गेल छैक आओर ने 
कोनो प्रामाणिक शिलालेखे । . ओईनवार dive अनेक शिलालेख MAN 
dade ga पाओल गेल अछि--जेकर आधारपर अपना सब ई कहि 
सकैत छियेक जे ई सब बहुत दूरधरि अपना क्षेत्रमे स्वतंत्र छा । चारुकावसँ 
सुसलमानक प्रकोप agais पश्चाते ई सब परास्त भेला आओर दिन 
शाखा मालदह ( बंगाल ) गेलैन्ह । मालदहमे ई सब एखनहु विद्यमान छथि 
suec हुनक प्रतिनिधि छथिन श्रीअतुलचन्द्र कुमरक परिवार। भेरवक 
पश्चात्‌ रामभद्रदेव रूपनारायणक्र समयमे रासभट्ट नामक एकगोट विद्वान्‌ 
यात्री गयाजी जा रहल छला। हुनका ई ज्ञात भेलति जे मिथिलाक राजा 
विद्या-प्रेमी sur, -ताहिसं रामभट्ट हुनका ओहिठाम अएला आओर dic 
भुक्तिक विद्वत्‌-समाजसं पते प्रभावित भेला जे ओ ओकर उल्लेख अपन 
पुस्तकमे सेहो Safes uf p हुनका उपरान्त लक्ष्मीनाथरेव कंस-नारायण 
ओहिठामक शासक भेलाह-। लक्ष्मीनाथक- दिल्लीक सिकन्दरलोदोस dud 
Ser) ओहि समय बंगालमे amda हुसेन शाहक शासन छलनि। 
१४७६ ई०मे हुसेनशाह आओर सिकन्दरलोदी मध्य सन्धि भेल। ओहि 
संधिक अनुसार बिहार आओर तिरहुत सिकन्दर लोदोक बखरामे पड्लैक | 
सिकन्दर तिरहुतकं अपन कब्जामे कऽ ATE? | 


eost qq : sto श्रीकृष्णकान्तिमिश्रक निबन्ध J BRS; 1954 Vol; XL 20.4 


७१; cf. विद्वत्‌ प्रबोधिनी । 


७२, Al Badaoni 
महामददोपाध्याय विभाकर प्रणीत. द्वेतविवेक अन्यसँ ई. ज्ञात. होइत रि जे 


३७: 


iba, at चम्पारणमें नव वंशक स्थापना भऽ गेलः छलैक। 
ज्ञात जेल क्र तेसर पोढीमे राजा मद्नसिंह दैत्यनारायण भेला । gas राज्य 
बिवरण |स षरि छुलनि। हुनक मुद्रा हिमालयक तराइक सङ्गहि: तिरहुतसँ 
दे लेखक हिल धरि पाओल गेल छनि। - हुसेन शाह शर्की अपन que R 
f& qug — । गये सबके दबएबाक हेतु बहलोल लोदीसँ चारि वर्षक हेतु संधि कए 
ERIS ४ तिएुत पर आक्रमण कएलक आओर पुनि ओतएस उड़ीसापर । चम्पारणक 
T साधव. | एहि बंशाक विषयमे कोनो विशेष सामग्री प्राप्त नहि भऽ सकल अछि। जे 
भाओर ने हु हो, ठाकुर-बंश मिथिलाक इतिहास मध्य. ag महत्वपूण स्थान ग्रहण 
| आओर, | | इते अछि। एदि वंशक तत्वावधानमे साहित्य, कला, : व्याकरण, स्मृति; 
(E कह Aia इत्यादिके पूर्ण विकास भेल; वेदान्त दशेनक शंकराचार्य कृत 
sag | ग्यपर वाचस्पति मिश्र अपन टीका “भामती? लिखलनि °3। Muga 
र हिनक | साक््यायनक अनुसार शंकराचायेके' उत्तर भारतक पंडित-मणडली मे सर्वप्रिय 
गान छुथिः Tasa बाचभ्पति मिश्रक एहि 'भःमती? टीकाके/ agg छैक ver 

भेरवक॑ | षके समयमे महाकवि विद्यापति Ware, जे!देवलिंहक! समयसँ भैरवेन्द्रक 


ट विद्वान्‌ (मय घरि रचना कएलनि। gas स्थान विश्वक सर्वश्रेष्ठ कवि सबमे छन्हि | 
[क राजा | Sed in अल्लाह, किन्तु मातृभाषा सेथिलीक सेवा करब नहि 
ÑT तीर- SA Ug p समयमें प्रसिद्ध गोनूझा जीवित छलाइ। 
ख़ अपन 3h os पहि i विशद्‌ विश्लेषण एहिठाम नहि कएल 
-तारायण | 


।स संघर्ष एहि वंशक पश्चात्‌ मुसलमान सबहिक प्रभाव तिरहुतपर बढते गेल । 
gaah 7 VUE साधन सबसे. ई ज्ञात होइत:अछि जे १३६६ ६०'मेः तिरहुतमे 
poene | he. 

s i ` पपण सिकन्द्र लोदीक मित्र छुला | ~ “सिकन्दर पुरन्दरो गुरुदुरोदरक्रीड़या दिनं 


q: लैक । \ ; 
id पति भुवं विविध नागरी विभ्रमैः | 
` भेचणड रिपु मण्डली मुकुट कोटि: कोटि: प्रभा. समाजित: पदाम्बुजं यमिइ-: 
Pt.4. Ani Ii Y 


७२, 
“अभिनव बाचस्पति’ कहल je छुन्दि । 


/ 


६ $ Y D 
भामती'क लेखक एहि कालक वाचस्पति मिश्रसँ भिन्न-छुथि । : ठाकुर कालीन 


त श्र्थिजै 


uil ` ३५: 
A 3 हे 
jl 


|... ख्वाजा जद्दानक प्रभाव छल ०४। १३६३६० मे तिरहुत. मलिक वीर 
अफगानकं जागीर छलैक ०० | अपना सब देखि गेल छी जे तुगलक 
dus समये सँ मुसलमान सबह्दिक प्रभाव एहि JAA बढ्ए लगलेक। 
बारनीऊ mud ६ ज्ञात होइत छैक जे फिरोजशाह तुगलक AA तिरहुत 
| आएल छल ०९ । मुजफ्फरपुर जिलाक हाजीपुरके बसाबैवाला बंगालक 
| । हाजी इलिआस gu! कोमेश्वर वंश ०० दिल्ली सम्राटके मात्र कर सएहटा 
देल करेत छल, किन्तु चारूकात मुसलमान सबहिक प्रभाव जमि गेलाक 
4 कारण आब तिरहुतक पूर्णरूपेण स्वतंत्र UE असम्भवे भऽ गेल छल। 
I १४६६ ई०क पश्चात्‌ जखन सिकन्दर लोदीक तिग्हुत पर आक्रमण भेल 
] छले, akad तिरहुतपर मुसलमान सबहिक प्रभाव प्रत्यक्ष दोब5 UTR. | 
तहिआस दिल्ली अथवा बंगालक अधिकार कोनो-ने-कोनो रूपमे तिरहुतपर 
रहड लगलै । १५२६ ६० मे पानिपतक पहिल लड़ाइमे इब्राहिम लोदी परास्त 
कऽ देल गेल । बाबरक लेख usu wel तिरहुतक राजा रूपनारायणक 
उल्लेख पाओल जाइत छेक | ओ बाबरके कर देत छल । ओ एहि प्रकार 
कर qs के fagas स्वतन्त्रताके सुरक्षित cum ०० । बाबरक लेख 
सबमे चम्पारणक सेहो उल्लेख छैक । 


ev. Elliot, Vol, 4 p. 29. 

७4, Ibid Vol. 4 p. 13. 

७६, Ibid, Vol. 3 p. 292-94. 

७७. एकरा ओइनवार वंश सेहो कहल जाइत छक, कियेक d एहि वंशक प्रथम 
| पुरुष ओइन” ठाकुर छुल्लाह। देखू लेखकक History of Bihar, डा० उपेन्द्र 
| ठाकुरक History of Mithila आओर देखू लेखकक History of 
Muslim Rule in Tirhut ( 1200-1765 ) 


ij ७८, Badaoni Vol. I p. 415-417 ; Chronicles of the Pathan 
r Kings of Delhi ( Thomas ) p. 391. 

॥ e£, JASB Vol. XI ( N. 8.) p. 430-31; Erksine, Babar and 
| Humayun, Vol, 1 p. 541; Thomas, Pathan Kings, p. 390; 
| Elliot, Vol, 4 p. 262 


m M. E" 


auci पूर्व तिरहुतमें मुसलमान सबै बहुत बेरि आक्रमण Wed । 


A "^ लिखि गेल छी जे हाजीपुरक महत्व मुसलमान सब नीकेनाँ pu 
Às (P ga ढुआरे ओतऽ एकटा नवनगर ( हाजीपुर ) बसौलक | दाजी 
Wa. quura अनेक किला बनबौलकै, विशेषरुए तिरहुतमे, जेकरा काफिर (?) 
"hw | सब नष्ट कऽ देलकै | सुसलमान कालमे हाजीपुर तिरहुतक एक बड महत्वपूरं 


"ua / छान gue! ओतऽ एकटा बहुत मजबूत किला सेद्दो बनबाओल गेल 
galinas राजा नशरतशाह तिरहुतक राजाकें परास्त केलक आओर 
JMI fagas शासनक हेतु अलाउद्दीन नामक एकटा गवनंर सेहो नियुक्त केलक । 
ए भेष / agas समयमे सम्पूर्ण तिरहुत ओकरा अधीनमे छलैक कियेकतँ एकरे बाद 


8 | ` ओ उत्तर प्रदेश दिशि गेल छल?” । ओ अपन जमाय मकदुम आलमकें-' 


हुतपर | हाजीपुर किलाक प्रध।न बनोलक | मकदूसशाह नशरतकें मरबाक पश्चात्‌ 
wa विद्रोह केलक आओर ससरासक अफगान नेता शेरशाइ सङ्ग मित्रता 
यण केकः । शेरशाह चम्पारनसँ चटगाँवधरि जितबाक प्रयात केक, किन्तु 
प्रकार शकरा कते सफलता भेटलै कहब कठिन छैक । हाजीपुरपर शेरशाहक प्रभाव 
; लेख SR एहिमे सन्देह नहि । १५४७ ई०मे हुमायूँ मिरजा हिन्दालकें हाजीपुरपर 
कब्जा करबाक आदेश देलके। १४८६ आओर १५१७क मध्य मियाँ हुसेन 
' फ्रमुली सारत आओर चम्पारनक जागीरदार छल । एहि प्रकार तिरहुतपर 
| gaama सबहिक प्रभाव जमले सुगल-साम्नाञ्यक समयमे fargas हेतु 
. दिल्ली दिशिसँ गवर्नर नियुक्त कएल जाइत छलैक। ठाकुरवंश १३२४सँ 
लऽकए १४६६ धरि राज्य केलनि । किन्तु हुनक शासनक अवशेष १५३० $o 
छल mAT नशरत शाहक समयमे MA समाप्त भऽ गेलै । १५३०से 
॥ १५४५ Sogi मिथिल्लामे अराज्ञकता छल आआओर तकर बाद किछु दिनक 


ty । हेतु केशव कायस्थक राज्य भेजैक | दिल्लीएसँ ई राज्य ओकरा भेटल g“? । 
~. हे 

ai so, बेगूसरायक मटिहानी आममे ओकर एकटा शिलालेख पाओल गेल छैक-एहिसँ 
| | बेगूतरायमे सेदो ओकर राज्यक होएब सिद होइत छैक । 

z , DU Riyaz-us-Salatin ( Tran. Abdus Salam ) p. 133-46. 


SR- रासविहारीदास--मिथिल्ला-द्पण पु०६२, 


३६ ` 


38o Ug 


| 


मुंगलकालमे-सिथिल्ा अफगान सत्रहिक प्रधान केन्द्र छले । तेघड़ाक ad 
मुगल आओर अफगान सबहिक मध्य कतेकबेर संघर्ष भेलेक । | 
ठाकुरबंशक पश्चात्‌ मिथिलामे मदामद्दोपाध्याय महेश ठाकुरक Ws 
राज्य आरम्भ Weg! adaa दरभंगा महाराज हुनकहि वंशज छथि || 
राज्य-वंशावलीक अनुसार महेश-ठाकुरक वंशक राज्य १४५६ ई०मै आरम्भ 
भेलेन्हि मिथिलामे एहि विषयमे अनेक किम्वदन्ती सब एखनहु छैक, जेकर } 
उल्लेख एहिठाम स्थानाभावक कारण नहि कएल जाए dux । एंकपोट | 
शिलालेखक सेहो प्रमाण देल जाइत w^? | मदेश ठाकुरक पश्चात्‌ | 
गोपाल ठाकुर राजा भेलाह। भौरक परमार रजिपूत सबहिक सङ्ग हुनक | 
संघषे भेलन्दि आओर रजिपूत;सब भौरकें रिक्त कऽ देलनि। हुनके कालमे 
अनेक पठान'बंशीय मुसलमान तिरहुतमे आबिकए बसि गेला । १५७५ ded | 
लखन दाउद्खाँ पठान मुगल सम्राटक विरुद्ध विद्रोह केलनि, तखन fargas 
पठानसब ओवर सङ्ग We) दाउदके दबेबाक हेतु अकवर बिद्दार, तिरहुत | 
आओर gN वेश सेना लेने छुल*४। 2१४८०मे टोडरमल बिद्दार, 
बंगाल आओर उड़ीसाक बन्दोबस्त केलनि“*। एकर पूर्वे fig दिनधरि | 
मानसिंह बिहार, - हाजीपुर आओर पटनाक गवनर छला८५। सैनिक दृष्टि- 
/कोणस मुगल-कालमे हाजीपुर बड़े महत्वपूर्ण भऽ गेल छलै । सम्राट खान-ए- 
आजमके बंगाल आओर :तिरहुतक गवनेर बनौलकै । अकबर हाजोपुरकें | 
बराबर सुरक्षित राख& चाहैत ga! एकबेर बंगाल आओर बिहारक 
जागीरदार काकसिंद सम्राटक विरोध Ge आओर अकबर टोडरमलकें | 
अकरा, परास्त करबाक देतु पठौलफ्रै। मुजफ्फरखाँ चम्पारणक राजा | 
उढीकरणक सङ्ग मिलिकए विद्रोही सबक दबौलके । तिरहुतक् राजा सम्रादकें 
कर, नियमितरूपें पठाओल करैत छलै | आइन-ए-अकबरीक अनुसार हाजीपुर 


XR, Inscription on a piece of Stone in the 2 
Janakpur in the Nepal territory 

cv, Riyaz-us-Salatin; p. 122. 

c4. Ibid, p. 50. 

=. Al Badaoni, Vol. 2 ( Lowie's Translation ) p. 375. 


| कर्टहर आओर बड़हरक हेतु ब प्रसिद्ध छलैक। १४५० ई०क पश्चात्‌ 
| परमानन्दठाकुर मिथिलाक राजा सेलाह। ओ किछुए दिनमे सरि Har 
à $ an शुसंकरठाइर राजा भेला। हुनकहि समयमे HIE (मधुबनी 
निकट-भौर) मिथिलाक राजवानी भेखै। sn बड प्रतापी राजा छला अआओओर 
ओ शुभंकरपुर नगर स्थापित केलनि। _ , 

शुभंकर ठाकुरक समयमे ( प्रायः १६००मे ) अकबर काबुल दिशि 
गेल gw! एम्हर तिरहुतमे बद्क्सरीक ` उत्र बहादुरशाह साम्राज्यक विरुद्ध 
ay विद्रोह केलक । ओ अपन TARN YI पढाएब आरम्भ केलक आओर 
uw तिरहुतमे अपन नामक युद्रा चल्लाएब सेहो आरम्भ केलक। किन्तु पश्चात्‌ 
Sh ओकरा आजमखाँक नौकरसब द्वारा मरबा देल गेल । nam समयमे 
(३१ सम्पूर्णं तिरहुत तीन सरकारमे विभाजित कऽ देल गेल बले--दाजीपुर, 
रहन, घम्पारण आओर तिरहुत* ` I टीडरमले ofi सबददिक बन्दोबस्त कएने छल । 
Rg शाइजहाँक समयमे सम्पूर्ण fagns राजस्वकर एकहिठाम ओसूल द्वोइत 
बिह, Su! शुभंकर ठाकुरक पश्चात्‌ पुरुषोत्तमठाकुर राज्ञा rang ! EIPET 
Hm परम्पराक अनुसार ई कहल जाइत ds जे राजस्वकर हिः èg हुनका 
y^ किलाघाट (quin )मे बजाओल गेलेन आओर घोखासँ मारि देल गेल्नेन । 
न ओकर पश्चात्‌ हुनक पत्नी दिल्ली जाए जहाँगीरक दरबारमे हिनक शिक्राएत 
k | केलनि, जेकर कारण पुरुषोत्तमक हत्यारा सबके uus दण्ड भेलेक । तेकर 
B पश्चात्‌ नारायण ठाकुर आओर तखन सुन्द्रठाकुर राजा Nar । सुन्दर ठाकुरक 


WU आए ओकर बालक महिनाथठाकुर राजा भेला । । सिमराँचक राजा ग्लह 
उ am dise ded भेलनि। ओ ( महिनाथ ) पूर्णियाक उत्तर-पूर्व 
i EOR सबके दबौलक । हुनकहि समयमे मिथिलामे तिरहुति- 
E गीतिक प्रचार भेल छल्ले । ओहि समय दिल्लीमे औरंगजेबक राज्य ga i 
Ed 


नेपाल तराइवला सब अनेक TERE खटपट कएल करैत छले । मोरंगक् 


। जमीन्दार सबके quam हेतु औरंगजेब गोरखपुरक फौजदार saradia 
UP ae मिथिला ( तिरहुत )क फौजदार मिरजाखाँक पठौलकै८« l 


| we Aini-Akbari ( Jarret ) Vol, 2 PP. 43, 88, 149 to 156, 


८5८, JBRS, Vol, 32, Pt. 1, p. 59 ( Askari—Bihar during 
the time of Aurangzeb ), 


CA 


मिरज्ञा 


E पश्चात्‌ मासूमखाँ, चुसेरीख्ाँ आआओर आन-आन लोक फौजदार भेल । 
१६६३ ई०क पश्चात्‌ शाहनवाजखाँ आओर हादीखाँ ओद्विठामक फौजदार 
छलाह | १६६६मे तिरहुतक फौजदारी बिद्दार सुबेदार फिंदाय खाँकें qs देल 
गेले“ ।१६९६मे तिरहुतमे बंजरसब एकगोट adr आन्दोलन उठौलक | 
मुगल सम्राट ओकरा gaa नीक प्रबन्ध केलक्र । १७० १मे शमशेरखाँ 
तिर हुतक dise नियुक्त भेल। औरंगजेबक समयमे नवाब जाफरखाँ 
परगना घरमपुरक राजा दुरजनविंकें गद्दीसँ उतारि देने छले"” । 
महिनाथक पश्चात्‌ नरपति ठाकुर आओर हुनक बाद राघवपिद्द“१ 
मिथिल्लाक राजा भेला । ओ १७३६ ई०्घरि राज्य केलनि आओर “ठाकुर!क 


८६. Ibid Vol. 32. 
६०, Riyaz-us-Salatin, p. 36, O’ malley-—Purneah Gazetteer. 
६१, राघवसिंह समयक एकगोट शिलालेख सेहो छैक । 'मधुरवाणीश्वर” ( gel 
परगना--जि० द्रभङ्गा ) ¦ 
$^ नमः शिवाय | 
आसीन्नासीरदासी भवद्रिनिवह (7) चमाश्तांकोऽपिधन्यः | 
पुण्य(ः) श्रीशालिखण्डोरय (मल)कव रसमाहुति वंशाग्रगण्यः ॥ 
समस्तोयावदात स्फुरदमलयशोरा सिरस्वती कृतान्य-- 
स्त्रीकः श्रीकंण्ठभक्तिस्फुट घटितमतिस्तीरशुक्तिश्वरोयः ॥१॥ 
तस्य श्रीमन्नरपतिसिंहस्यासन्‌ सुताः फलतपसः | 
श्रीमद्राघवसिंहो येषां ज्यायान्मद्दाराजः ॥२॥ 
रीनन्दनेन्दन इति प्रथितः परथिव्याँ ।सर्वस्वदोऽस्य नुपतेरभवतकनीयन्‌ । 
श्रीमानुदग्रगुणठाङुरसिंहनामा | कामारिसक्त हृदयोऽवरजस्तदीयः ॥३॥ 
एतेषान्तुबिशेषजञाप्रञापरज्ञावज्ञात धीरधीः | स्वसामधुरवाणीति 
नामतोऽप्यर्थतोऽप्यभूतः ॥४॥ 
नखनवँशकबीर श्रीमद्धरिजीबशर्मणः कृतिनः | 
कल्पमहीरु हृदान प्रश्रति महादान दायिनी दयिता ॥५॥ 
शाके लोचनवाण (१६५२) भूपतिमिते मास शुभे माघवे, 
qq स्वच्छुतरेऽधिपंचमि तिथौ वाचस्पतेवीसरे | 


Iz (क्षिक ver लगौलनि, चेतिश्ाक राजा nafaa सङ्ग हुनक लबाइ 
gal SONEN शतान्दमे सम्पूर्णे विद्वार जेकाँ तिरहुत सेह्दो बंगाज्ञ सुधाक 
` टा भाग भऽ गेल । १७२०मे अलीवर्दी ( डिप्टो नवाब ) राघबसिं्दकें 
| v qais पद्वी देलकति। राघवसिंह एक लाख सालाना पट्टाक आधार पर 


Wt पूण RETIE ठीका लेलनि । एकर अतिरिक्त ओ उप-नवाबक दीवान 
^ ger धरणीधरक सेहो ५० हजार रुपया सालाना नजराना देबाक वचन 


"| gafea । ferg हुनक SICAV उप-नवाब लग शिकायत फेलक आश्रोर 

aa राजा राघवसिंहके आत्म-समपंण करए पड़लनि। राजा राघवर्सिहक 

|. desee (नेपाल तराइ)क राजा भूपसिंह सं लडाइ भेलनि आओंर भूपसिंद 
| ओहि लड़ाइमे मारल गेला । हुनकहि कालमे प्रसिद्ध लालकवि भेल छलाह | 

| अठारहम शताब्दमे सम्पूण पूर्वी हिन्दुस्तानमे अराजकता पसरि गेल 

is Sel प्रत्येक जमीन्दार अपनाके स्वतंत्र करऽ चाहैत. छल । केन्द्रीय सत्ता 

कमजोर भऽ गेल आओरे प्रान्तीय नवाब सेहो अपन सवार्थे क हेतु अपन कायं 

qd चाहैत छल्लाह | ओम्हर द्रभंगामे Rigas राजा सेहो अपन सत्ता 

` पूणरुपेण स्थापित करऽ चाहैत छला, जकर फलस्त्ररूप राजा माधवविद्कें 

वीरू कुर्मीक विरुद्ध dus करे पड़लनि । ar बेगूसराय सबडिविजनक 

| चञ्वार सब अपनाफें स्वतंत्र घोषित कऽ देने छुलाह आओर कर देब बन्द 

कऽ देने छलथिन | बख्तौरसिंह”२ चकवार सबहिक राजा SIE TANT 


उन्मीलन्मदगण्डमण्डलवलद्वेतण्डवन्देश्वरे 
शरीमद्राघवसिंह नाग्नि मिथिल्लानाथे महींशासति ॥६॥ 


राषसिहक राज्यक्रालक दोसर शिलालेख लोहना गाममे छैक : 
3^ स्वस्ति | श्रीमद्राघवसिंहवाहु विल॑सज्जे rer विज्ञोमित्त-- 
प्रोधद्दैर महीप संभवयशः शुम्रीभवद्मुतले । प्राज्ञ श्रीबलभद्र बलितो यत्नेन 
VEG गर्भागारमकारयद्‌ geat निर्वाण संग्रासये ॥१॥ 
शाके वारणवेदराज कमिते राकेश्वरे मास्वरे | 
पेषे मासि विज्ञासि मोद रचिते कामान्वितायान्तिथौ ॥ 
२ शाके १६४८ 
| 1 pf loon Early Annals of English in Benga 
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४४ 
सब खूब नीकजेकाँ अपनाके संगठित कऽ नेने छलाह। ओ सब सात्र 
मुसलमान नवाब सबहिक विरुद्धे नदि अपितु अग्रज सबहिक विरुद्ध सेहो 
लड़ेत छलाह । अंग्रेज सबसे ओ सब वेश कर ओसूल करैत छलाह आओर 
केर नहि देलापर हुनक जहाज रोकि लेल जाइत gei? | कहल जाइत 
छैक जे ओ सब नवाबक सेनाकें पराजित कएने छलाह | चकवार सब लग 
अनेक Agaa आओ संगठित सेना छलैक । दिनक अधीन एकटा खूब 
पैच राज्य ga! फरकिआ परगनाक राजा कंजलसिंदकं,ई सब १७३०पे 
परास्त कऽ देलथिन१४। एहि लड़ाइक नेतृत्व रूकोसिंह चकवार कएने 
छलाह । अंमेंजसब चकवारसे बडु डरेत छल । १७३०मे चकबार कबीर राजा 
मारल गेला आओर हनक पश्चात्‌ हुनक १७ que नाबाजिग पुत्र राजा 
भेला । ' अलीवर्दी डराए - घमकाएकें हुनका अपना अधीन केलनि। ओ 
नवाबऊ सालाना कर देबाक वचन देलक MAT एहिदेतु एकटा स्थान 
निश्चित्‌ भेल, जतए duree आदमी आबरिकर चकवारस कर लेन करथि | 
१७३०मे अलीवदौ बेतिआक राजाकें qda) हुनका दबेबाक हेतु ओ 
द्रभंगाक अफगान नेता sux अपना अधीत afal सत्रसँ पहिने 
आस्र बंजर सबके दबौलनि अआओर तखन बेतिआ आओर भोराक राजाकें 
परास्त केलनि । तिरहुतमे राजा राघवसिंहक पश्चात्‌ विष्णुलिंह आओर पुनि 
gam पश्चात्‌ नरेन्द्रलिद राजा भेला । हुनके समयमे पुनि अलीबर्दी तिरहुतक 
बन्दोबस्त quf ^ ।  १७४५मे मुस्तफा खाँक नेतृत्वमे तिरहुतक अफगान 


£i. Holwell—Interesting Historical Events, pp. 68-70. 
देखू हमरहि History of Begusarai in रामचरित्र-अमिनन्दन-गंथ | 


£v. Monghyr Gazetteer. चकवारक वंशज एखनहु बेगूसरायमे छथि 
बख्तौरसिंहक वंशज सेहो विद्यमान छथि आओर हुनक वंशावली सुरक्षित छुनि । 


६५, Siyar-ul-Mutekharin, Vol. 2; Riyaz-us-Salatin p. 296 


तथा देखू; डा० उपेन्द्र ठाकुरक निबन्ध-PIHC XX एवं K. K 
Datta-Alivardi and his Times. 


| qa fade केलनि | 'ओसब अलीवर्दीक जमाए हैवतजंगके विद्वारक गवनेर 
| Qe! अफगानसब मराठा सबसङ्ग षड्यंत्र करऽ लगलाह । satadi 
P guum सबके परास्त क$ देलनि । पटनाक राजा रामनारायण आओर 
aafaa कन्दरपीघाट ( वलान नदीक तटपर ) लडाइ भेल। एकर 
aja मेथिल लालकविक पय सबमे पाओल जाइत satt | राजा 
रामनारायण तिरहुतपर कब्जा करबाक हेतु संघर्ष केलनि किन्तु एहिमे 


j 
^ aafaa विजय भेलनि, १७१०घरि अबैत-- अबेत बेतिआ आओर 
कणे | ^u. तालकबिक ई वर्णन ऐतिहासिक RATĂ बडु महत्वपूर्ण छैक, rf एंकरा 
राजा एहिठाम देल जाइत अछि । 
Um | -सियारुलमुतखरिनसैँ ज्ञात होइत छैक जे अल्लीवर्दी तिरहुतपर सेहो कब्जा 

ओ | Sem] राजा नरेन्द्रसिंहक कालमे लगान देबामे किछु विलम्ब मेलैक तें अलावदीक 
pp, | पिपाहीसब अन्य राज्य जेकाँ मिथिल्लापर सेहो आक्रमण केलक । रियाजुसालातिनमे 
श्चि। सेदो एदि बातक उल्लेख छैक जे भँवारा ( भौरा )पर अलीवर्दी आक्रमण केलक। 
T | बिहारक सूबेदार राजा रामनारायणक समयमे सेहो नरेन्द्रसिंह आओर बंगालक नवाब 
di. मध्य संघर्ष मेल, जाहिमे राजा रामनारायणक नेतृत्वमे Aadam, सलावतराय _ 
E | आओर बख्तसिंह पाँच हजार सेना सङ्ग मिथिलाक राजा नरेन्द्रसिंहपर आक्रमण केलक 
पुर | आग्रोर एकर उल्लेख लालकविं अपन कविता “कन्दर्पीघाटक युद' मे कएलैन अछि । 
" ओकर किछु अंश निम्नस्थ अछि : 
! a (क) रामनारायण भूपतें, कहो मुखालिफ जाय । 
: हाकिम को मिथिलेश ने RA अदल्ल उठाय ॥ 

. सीर करो तिरीहुत कर ताके र्चो उपाय । 

10. फौजदार महंथा भये सङ्ग सलावत राय ॥ 
at बखतसिंह कुल उद्धरण रोडमल्ल दिल पूर । 
v | चौमान भानु भानू सुकुल एक-एक तंदूर ॥ 


ख) पड़े उठाय धाय - घाय एक - एक सैं लड़ । 
जंगजोर M 
| मनो गजेन्द्र सो गजेन्द्र जंगजोर को R ॥ 
D, महीप मित्रजीत राव बखतसिंह को घर । 
f हमर विचारसँ दै बखतसिंह चकवार सबहिंक बख्तौरसिंह छल आओर मित्रजीत 
| 
E 


रेकारीक राजा gar । विशेष गीत सबददिक देउ देखू मिथिज्ञा-दर्पण । 


D 


. e 
$5 । 
हाजीपुरपर अंग्रेज सर्बहिक कब्जा भऽ गेलनि। १७६५मे कम्पनीके Rani 
Wes आंओर ga बंगालमे अंग्रेज सबहिक ओधिपत्य जमि UE 
१७७२मे पाँच qua हेतु तिरहुतक रेवेन्यू निश्चित्‌ भेल^° | १७७४मे तिरहु के 1 
पटनाक अधीन करल गेल आओर स्थानीय अमला नियुक्त कएल Ng | 
१७८२से आन्ड तिरहुतक पहिल कलक्टर भेल । इएह तिरहुतमे सर्वेप्रथम 
नील खेतौक बन्दोबस्त कएने छला। १७६०-६३ ई०क बोच “परमानेन्ट 
सेटलमेन्ड'क अनुसार सम्पूर्ण तिरहुत अंग्रेज सबहिक अधीन आवि गेलैक | 
aag तिरहुतक राजासब जमीन्दारक रूपमे रहि गेला । तिरहु-भे 
द्रभंगाक अतिरिक्ति नरहन राज्य इतिद्दास सेंहो ag पुरान छैक । द्रोणबार 
"RIS उल्लेख विद्यापतिक लेख सबमे पाओल जाइत अछि । शिवसिंहक 
नापत्ता भऽ जेबाक पश्चात्‌ विद्यापति लखिमा रानीके ers द्रोणबार राजा 
पुरादित्यक ओहिठाम सप्तरी परगनामे शरण लेने छेला । नरहनवला सब 

SE द्रोणबार छथि आओर मध्ययुगमे ईसब अनेक संस्कृत-पंडित आओर 
विद्वान्‌ aag अपन ओहिठाम प्रश्रय देलथिन | gaa कागजपत्र एखनधरि 
प्रगट नहि भेल छैन । ताहिसें एदि वंशक सम्बन्धमे विशेष किछु नहि कइल 
जाए सकैत छैक । एम्हर के० पी० जयसबाल संस्थान श्रीजटाशंकरमा 
राजद्रभंगावर अनेक किछु अनुसंधान कएलैन अछि जाहिस ई ज्ञात होइत 
अछि जे एहि राज्यक स्थापनाक समयेसँ दिनक शासक सब शिक्षापर विशेष 
खच कएलैन अछि । एहि कागजपन्रसँ ई ज्ञात होइत अछि जे भिथिलाक 
विभिन्न क्षेत्रक अतिरिक्त बनारसमे सेदो संस्कृत शिक्षाक हेतु र।ज्यदिशिसँ 
खर्च देल जाइत छलैक । ईसब स्वयं सेहो संस्क्रवफ महान्‌ पंडित छलाह 
आओर महाराजा सबहिक रचनासब एखनहु राजपृस्तकालयमे सुरक्षित छैक । 
मिथिलामे एखन संम्कृत-संस्थान आओर संस्क्ृत-विश्वविद्यालय स्थापित भेल 
अछि ओकरहु श्रेय महांराजाधिराजेकं fes | द्रभंगाराज्ञक इतिहासो 
तखनहि लिखल जाए सकैत अङि जखन एकर सचिवालयक सब कागत-पत्र 
इतिहासकारक समक्ष राखल जाय | l 


ब E का ^ 
६७, Para. 98, p. 34 of the Final Report on Survey Settles 
ment Operation in the Muzaffarpore, 
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p MA PN A 
हमला छा नपाल 
नेपाल विहारसँ आन्तरिक रूपसे सम्बन्धित अछि"--जायसबाल | 
भूमिका 


आरस्भमे नेपाल घाटीमे “नागबास? नामक झील सम्मिलित छल 


| - एकरा 'कालोहद” सेहो कहत् 'जाइत छलैक जे 'नागक कोटक'क वा स-स्थान 


छलः । ई चौदह माइल लम्बा ओ चारि माइल चाकर छलैक। एदि भालके 
मंजुश्री, जे महाचीनऊ पंचशीर्ष quad आएल छल, दक्षिण दिशिक ug) 
काटिके भोथबा देलके आओ स्वयंभूनाथक मन्दिरक निर्माण ओहि genu 
मीलक ऊपर केलक । यद्यपि अनेक दँतकथा एवं किम्ब रन्ति सब पौराणिक 
साहित्यमे पाओल जाइछ तथापि नेपाल’ शब्दक उद्गम एखनधरि रहस्यमये 
अछि, कोनो ठोस प्रमाण कतऽ नहि पाओल गेल अछि यद्यपि नेपालक 
इतिहासपर किछु ग्रन्थ लिखल गेल अछि अवश्य किन्तु एहन प्रमुख देशक 
विस्तृत ओ प्रामाणिक इतिहासक अभाव agaa खटकेत रहैत अछि । 
अति प्राचीनेकालसँ नेपालक इतिहास [मिथिलाक इतिहास सङ्ग निकटतमरूपें 
सम्बन्धित अछि । मिथिला-एहन स्थान रहल अछि जाहिठाम नानाप्रकोरक 
धार्मिक आन्दोलन एवं qlas उत्पत्ति भेलै, एवं नेपाल ओहि आन्दोलन 
सबके gga उवेरा-शक्ति देलके जा हिस ओ ओन्दोलन सब पुष्पित ओ फल- 
दोयक भेल । नेपालमे आयंस्वक विकास मिथिलाक भूमिए बादे-भेलैक । 
एहिसब बातकें ध्यानमे राखि, एहि gg देशक राजनेतिक सम्बन्धक अध्ययन 
करबाक प्रयास निम्नलिखित पंक्तिमे कएल गेल अछि | 


En Sa Ree Set Shy " 
१, KAP. Jayaswal— Chronology and History of Nepal, 


Patna, 1937. p. VII. 
२. Cf. Svayambhu Purana ; Chapter 3, 1, 5, 7 
: Varahapurana ; Chapter 145, 215. 


- प्राचीन सामग्री... o f 


आधार थिक, नेपालमे एखन शोशवावस्थेमे अछि | पुरातत्व-सम्बन्धी सामग्री 


नेपालक इतिहासक अध्ययन करबाक हेतु प्राचीन-सामग्री सबहिक ॥ 
अभावे-अभाव afa । जे किछु प्रोप्तो अछि से अति विरोधात्मक। वंशावली, ` 
संभवतः इतिहासक अध्ययनक हेतु प्रमुख dia fum, किन्तु ओहिसे पते f 
अधिक विरोधात्मक एवं अथथाथं तथ्य जे ओहि सबके उपयोग करबाकाल | 
अत्यधिक सतकंता आवश्यक। शिलालेखक अध्ययन जे इतिद्दासक ठोस 


सब सेद्दो अल्पे अछि । एदि दशामे यथार्थ ओ वेज्ञानिक इतिद्दासक हेतु |. 
कोनो ठोस ओ निश्चयात्मक प्रमाण नहि भऽ सकैत अछि । BUTS, राइट, | 
बेन्डॉल, लेन्डॉन, लेभी ओ अन्य अधिकारी विद्वान्‌ सब अयथार्थ qunm | 
प्रयोग कएलासँ बहुत dud त्रुटि कऽ गेल छथि । एतऽधरि जे निद्ठाह : 
पश्चात्‌क देशवासी लेखक जेना D. R. २९४०! आदियो पेघ-पैघ त्रटिसँ | 
af बाँचि सकलाह अछि । भगवान्‌ लाल इन्द्रजीक नेपालक इतिहास ओ | 
पुरातत्वक अध्ययन सम्बन्धी अग्रध्षर कायै हुनक बादक विद्वान्‌ सब द्वारा | 

श्रोतबद्दि उत्साहसँ नदि कएल गेल, परिणामस्वरूप अपना सब आइ NRE ; 
मीक ठोस कदम नहि राखि सके छी । एच० पी० शास्त्रीक मागदशक ue. 
षण एतऽ उल्लेखनीय कहल जा सकैत अछि । राहुल सांकृत्यायनक ANT 
AÀ प्रकाशनेक पथपंर अछि | जयसवालक कृतिमे कालक्रमक समस्याक 

समाधानक प्रयास कएल गेल अछि । एखनहु नेपाल पुरातस्ववेत्ता सबहिकें | 
आह्वान कऽ रहल अछि तथा भाषाविज्ञ सबहिक समालोचना पूण दृ्टिक | 

adq कऽ रहल अछि, जेकर सबहिक बिना वैज्ञानिक इतिहासक निर्माण | 


आओर किछु नइ ते असंभव अवश्ये कद्दाओत | fags इतिहासक अनेक | 
रहस्यक उद्घाटन भेलासँ नेपालक इतिहासक विभिन्न qnaa समाधान / 
संभव थिक। 


किरातवंश्‌ 


yamasa Sig मध्य नेपालक प्रारम्भिक इतिद्दासक विषयमे : 
विशेष ज्ञात नदि अछि। उत्तर भारतक विभिन्न भाग जेकाँ नेपाल सेदी 
अनाये-सभ्यताक मुख्य मेन्द्र guy जेकर अपन विशेष प्रकारक UU 
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às! l ge पूर्व ९६० ओ futu ११०क मध्य नेपाल झिरात-संस्कतिक 


न रन्द्र जल 3 । किरातक वर्णन शुक्ल यजुर्वेदमे आएल छैक * । इदो 


` दल जाइत जैक जे किरात सब quf नेपालमे अवस्थित छलाइ » | 


(aua! पढ्‌ जंगली, अनाये जाति के सुचित करै जे पदाढ़पर ओ 
mas sargi आगमै रहैत छला। जनिक्र उद्गम मांगोलसँ भेल 
gaat । सर्वप्रथम सिल्बिअन लेभो किरात ओ माँगोलमे साम्य देखौजनि” 
महाभारतसँ ज्ञात होइत अछि जे मडादेव किरातक भेषमे अज्ञं नक परीक्षा 
केलनि तखन अजु न दिमालयमे तपस्या करैत छला  । 


एहिमे कोनो सन्देहे नहि जे उत्तर-पूर्वी मारत किरात संस्क्रतिस 
सम्बन्धित छल। महाभारत एकर समर्थन करैत wx ओ सत्र पूर्वी 
हिमालयक वासी छलाह । दिग्विजय करैत काल भीसके पूबमे किरात 
aaa भेंट भेल छलनि जखन ओ विदेहक देशक छोड़ने छला | ओ सब 
पीअर cg होइत mag | लेभीक कथन छनि जे किरातक सम्पक स्तेच्छ 
ओ चीना सबसे छलनि । रामायण सेदो प्रमाणित ia जे ओ सब पीअर 
रङ्गक होइत छला १° । विष्णुपुराण ओ मकंण्डेय-्पुराणमे है रणित अछि 
जेओ सब पूर्वी भागमे रदै छलाह । ओ सब हिमालयक दक्षिणी मांगे 
पर, सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वे भारतमे, नेपालसँ सटले उत्तरी बिदारमे आओर गंगाक 
उत्तरी भागमे बसि गेल डला । ई ओएइ प्रदेश छल जाहि मध्यस चीनक 
व्यापार भारतक गंगावर्सी quaa होइत gute । नेपालक इतिहासमे 
Ras मुख्य स्थान Bea तथा नेपाली संस्कृतिक विकासमे प्रमुख स्थान । 


3. Jayaswal—Op. Cit, 101 : ` 
v. Vaysenayi Samhità—XXX 16; Taittireya Brahmana- 
गा, 4, 12, 1; Atharvaveda X, 4, 14. 

*. L A.S.B. XVI ( letters, 1950); p. 162 

६, Ibid. 

७, MNepal—II, 75ff. 

S. The Kirataparvan section of the Vanaparva ; cf. The 
Satrudriya section of the white Yajurveda XVT, 7 fora 
similar tone, 

६. Sabhaparva—26, 32 

१०, N. N. Vasu—Social History of Kamrupa ; p. 92 

cf. Kishikindhakand—40, 27, 28. | 


. पुत्री ओतऽ बसेत छली । नेपालपर दशरथक शासन fog अंशमे छलेक | 


Vo 
एहि प्रकार ई कहल जा सकैत अछि जे किराव सब ४ नेपालक न $ 
राजवंशी छलाह । ओ सब बहुत दिन घरि राज्य केलैन । 'एदि बंश क प्रारम्भ, 
ई० पू० ६०० वर्षस छल हेतेक । 
बंशावलींक आधारे २६ वा २६ किरात राजा भेल छथि ११। gag | 
राजधानी नेपाल घाटीक उत्तरमे गोकणेमे छलेन । हिन्दू संस्कृतिक विकास 
ओ नेपालमै भारतीय मँगोलिअनक प्रमुखताक हेतु ओ संब आधार भूमि 

. बनौलनि | कहल जाइत छैक जे aga नेपाल भ्रमण कएने SUE । प्रायः 
$o पू० ३१२ qq जखन मंभूत विजय मरि गेला जैन घमाबलम्बीमे 
विभाजन भऽ गेलै! तकर पश्चाते उत्तरो भारतमे अकाल पड़ गेलेक जे | 
बारह वर्ष धरि रहले । मद्र बरह्मणा नामक एक जेन साधु अकाल सेलोपर | 
दक्षिण दिशि पड़एलाह आओर जश्न अकाल समाप्त भेल तखनहि घुरला। | 
शो जैन धर्मावलम्बीक प्रधानक पदसँ त्यागपत्र दऽ कै अपन शेष जीबन | 
व्यतीत करबाक हेतु नेपाल चलि गेला | जेनी सवहिक जुटान पटनामे भेल | 

. छुल जतऽ ई निणाय भेलेक् जे हुनका घुराय अनवाक चाही | तखन हुनका 
-ताकबाक हेतु gang नेपाल गेला, ओतऽ हुनकासँ चौदह पर्वे पओोलनि। 
ई अशोकक प्रयासे छल जाहिपँ नेपालमे बौद्ध-धर्म पसरलेक। अशोकक 
समयमे नेपालमे छला स्थूमिको । कौटिल्य नेपालसँ dris परिचित छला। [१ 

- -ऊनक हेतु नेपाल प्रसिद्ध छल । कौटिल्यक अथेशाखमे नेपालक (नैगालिकम्‌ ) |) 
भेड़ी mad निम्मित कम्मलक वर्णन s १२ । अशोक सूमिनिदेइ गेल | धे 
ser आओर ओतए अठतालिस गोट spem निर्माण करबोलेन । प्रायः | पै 
स्थूमिकोक शासनकालमे' ओ नेपाल गेल छला । आओर बुद्ध धर्मकै ओतं E 
प्रचारित कएलेन । नेपाल क्रॉनिकलमे उल्लेख छैक जे अशोकक समयमे र 
नेपालक शासन किरातक हाथमे छलनि । अशोकक जमाय Qaare आओर | 


नेपाल ओ मिथिलाक सम्पक मोय-शासनक gias समय घरि 44 
à 9, £s v ७ 
छले | शु'ग कालक मुद्रा पश्चिमी नेपालसँ प्राप्त भेल अछि RA ई ज्ञात 


११, Levi—l, 78-79 ; cf. Jayaswal Op. Cit, 105. । 
१२, R. G. Basak--History of north eastern India, p. 239 | 


kè 


Ns RN क जे शुग सबद्विक एक प्रकारक दुबल नियन्त्रण, नेपाल. राज्यपर 
FNE प्रा, ps ५३। किरातक शासन कालमे प्रायः कुशान सब चम्पारण द्वोइत 

agg प्रवेश कएलमि.। मुद्रा सबसे सिद्ध दोइछ जे कुशान सबहिक शासन 
Ua Eug ई «ener घरि छल । 'रघिया? नामक mag साठि टा ताम्बाक मुद्रा पाओल 
RI बिकास | प्ल अछि ; अशोकक स्तम्भसँ सेहो ई प्रत्यक्ष छेक । : कुशान मुद्राक दोसर 
' आधार yh, gaa शाठमांडू लग भेटल छैक । मुद्रा सब वैम कद्फिसेस ओ कनिष्कक 


STE | प्राय; | qaa कालक डियेक । ` ज एहि एकमात्र प्रमाणपर किछुओ बिश्वा कएल 
maimed | ज्ञाय ते ई कहल जा सकैत अछि जे कुशान सब नेपालपर सेद्दो शासन 
गडि गेलेक ज्ञे | केलति | । | 
काल भेलापर ` ` que घरि नेपालपर ' शासन करत काल किरात सबके जखन-तखन 
खनहि घुरला। | sema faedp werd संघर्ष करए पड़लन । राजनेतिक अस्थायित्वके | 
न शेष जीबन | रहितो ओ सब सांस्कृतिक जीवन ओ राजनैतिक नियमक स्थापनामे बहुत 
न पटनामे wa | fp कएलेन । एकगोट निपुण विद्वान्‌क कब छैन्ह जे इन्डो-मंगोल्वाइड सब 
सवप्रथम भारतमै शासन कायम केलनि तखन नेपालमे अएलाह । नेवारो 


न 


। तखन हुनका i 
qj पओलनि। | सबदिक उल्लेख 'वाग्मती नदीक छोर परहिऋ अंत सुसंस्कृत इन्डो-मंगो- | 
कु । अशोक | WOT रूपमे Wa ĝa । नेवार सब प्राय: ३० qo तेसर शताब्द्मे | 
Y | 
परिचित छला। | भएला जखन अशोक पाटनमे अनेक बौद्ध-चेत्यक.निर्मोण केलनि | पश्चातूक 


(पालिक ) | नेपालक बुद्ध-धमक मद्दायान शाखाक पद्धति ओ. विचार Rara Aa गेल 
„ प्रोत | SNL शेव, शाक्त ओ वैष्णव थम अ्प्रदायक सम्बन्धमे सेहो. इए्द कहल 


मिनिदेई 
i pmj जाए सकेत छेक । ई सब आशक रूपमे उत्तरी (quos आरम्भक.मंगो- 
gen द्रव | रवाशडक प्रतिक्रिया स्वरूप छुलेक । आयत्वीकरणक qu मिथिला किरात 
ET मी | संस्क्रातक प्रधान केन्द्र अल । इन्डोमंगोल्बाइंड एकटा सामूहिक: संस्कृतिक 


द्रो. बिकासमे योगदान देलथिन । ; 


Al K 
iE इरी सन्‌ ११० ( किरात राजवंशक समाप्ति) wi ईस्वी Sue 
शामे y बी | ( लिच्छिवी वंशक प्रारम्भ )क मध्य नेपालक इतिहास अंघकारपूर्ण अछि । 
मय d 3 gf i enn 
दि £ | १२. JBORS--XX. 301 
tv. E. H. Walsh—]JRAS (1908), 677: o. 

|, (% JASB, 1950, 170. , Siege 
5. ५: 02 Atit coc ai 
419, ? & r ; ; " 


B... Bu 
= ६ कियक त एहि बौच AA लिखित प्रैमाण नदि भेटैत अछि । छुधाण सुद्रोक 5 
| " : ¢ 


विकार पाटो तस तार a a E 8686 6) )ो)ो)।।। 


` जाहिसँ वर्तेमान विभिन्न विचारमे सँ ककरो काटू वा ककरो समर्थन कह | 


आधारपर ई कदल जाइत छैक जे पाद बीच कुषाण सच अधिछित xa | j 
गुणाढ्यरु gacewH नेपाल देशक शित नामक नगरमे राजा यशकेतुक $, 
शासन करबाक उल्लेख छैक१४ कखन आं कोन प्रकारे किरात सबहिक | | 
शासनक अन्त भेल ई हमरा सबके ज्ञात नहि अछि। ई कहल जाइत छैक — 
जे निमिष नामक पक गोट भारतीय रोजा नेपाल बजय केलेनि। जायसबाल 
aas अनुसार निमिषक राजवंश नेपाल ५२ fo सन्‌ २२४सँ ३५० घरि 
प्रायः १४४ वर्ष राज्य केलनि ufa बंशमे पाँचगोट राजा भेलाइ--निमिष, 
aang, काकबमन, पशुपरेचदेब, ओ भास्क्रवमेण। इएद्‌ राजवंश आय JA 
सबके नेपालमे शरण देलथिन । पशुपरेक्षदेव पशुपतिन!थ मन्दिरक fani c 
केलनि आओर हिन्दुस्तानसं आये सबके अनलनि । E 

नेपालक इतिहासमे एहि चंशक तिथि 'श्रो कालक्रमक विषयमे qq | 
मतान्तर छैक । इमरा सबहिक समक्ष कोनो निश्चयात्मक प्रमाण नहि अछि 


gaa सबके मात्र एतबहि ज्ञात अछि जे लिच्छिवो सच हुनका उखाढ़िकें 
अपन शासन स्थापित कपलनि । निमिष राजवंश कोनो प्रकारं लिच्छिवीस | 
सम्बन्धित छल वा नहि इहो मत्तान्तरक गप्प थिक | mung अपन स्थानीय 

सामग्रीक ard? तोढ़ि-मोढ़िके aga परिणाम 1नकाललेन अछि जे विषमय 

भऽ गेल अछि । निमिष राजवंशक अन्तिम राजा भास्करवर्मन, भूमिवमेनकें 
पुत्रबत्‌ ग्रहण afa जे अपन वंशकं 'सोमबंशी” नामसे प्रचार केलक। ' 
aaa वंशावली भूमिवर्मन सँ आरम्भ होइत छेक जेकर पोत्र ज्ञयदेव प्रथम _ 
(यदेव द्वितीयक शिलालेखमे उल्लिखित) छलेक । करपातुक दूनुके समावेश 

ws» एकके राजवंश “निवेसित', ( निमिष ! ) कहि देत छाथ । जायसवाल | 
साहेबकें एहिमे सन्दे छेन्ह । ओ wa छथि जे मौलिक अधिकारी fau । 
सब पाँचो शांसकक सोमबंशके प्रथक्‌ बंश नहि wes छथि) | | 


१६, Somadeva—Kathasaritasagar; V, 3; XII, 22. Kshemen | 


dra-Brhat-kathamanjari IX, V, 728. Cf. Bharata’ 1 
Natyasastra, XIII, 32. ५ 


१७, Jayaswal Op. Cit. p. 102. 


b: सुद्रोक 


geri 


lisi Sim i n “ ७ 

Murs | इतिहासमे वैशालीक लिच्छिवीक quad घनिष्ठ dere उल्लिखित 
| सबहिक | gei पदि वक्तव्यमे (e सत्यता भऽ सके छे जे पूर्वी लोकसब जेकाँ 
नोइत à. ¶ तिरित्रविओ मंगोल्वाइड उदूगमक छलाह आओर ngà आये सबसे 

Maag सम्मिश्रित.भऽ गेलाह । बैशालीक लिच्छिवी क मनु द्वारा कएल वणन अपन 


३४० घरि | सबहिक धारणाकें सत्य घोषित करैत अषि)“ । १ l 
mM लिच्छिवीके नेपालक मल्ल ओ रबसक कोटिमे राखल गेल ga 
वेश आये | आश्र मनु हुनका सबके काट्य घोषित कएने छथि ।, लेभीक कथन छेक जे 
एक निमोण | लिच्छिवीक शक्ति ओ प्रसिद्धि प्रभाव मनुक ब्राह्मणक कट्टरताके प्रभावित 

' नहि कऽ सकले mu । लिच्छिवी सब मिथिलाक अत्यधिक विक्रसित 
बषयमे dq लोक छलाइ | हुनक संगठन ओ शक्ति gasi qas कोटिमे आनिके ठाढ 
नदि अदि | ॐ देने छलैन । | 


र्थन करू । वंशावली ओ आन सामम्रीक आधारपर ई प्रत्यक्ष Qs जे किरात — 
say | शासनक पश्चात्‌ सोमबंशी ओ सूर्येवंशी शासक भेलाइ । जेकरा जायसवाल | 
faisaia | 
pcd १८. Manu, X, 22. 
es ह्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्य त्रतांस्तुयान्‌ । 
दक तान्सावित्री परिभ्रष्टान्‌ वात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥२०॥ 
b Mu ARAS जञायते विप्रात्पापात्मा भूजकण्टकः | 
[यदेव आवन्त्यवाट धानौच पुष्पधः शैरव एवचः ॥२१॥ 
के समा d भल्लोमल्लश्च राजन्याद्‌ व्रात्यान्निच्छि विरेव च । 
4. नरश्ये करणश्चैव रवसोद्र विड एवच ॥२२॥ 
कारी बिर Cf. II. 39-40; for Vratya see J. C. Hauer, XI, 62-63; ‘Der 


Vratyas; Dr, B. C. Law says : Lichchavis were looked 
upon as Kshatriyas of Vratya Variety ; Cf. Tribes in 
Ancient India; p. 301 Cf. I. A. XXXVII, 19. 

१६, Levi—I. 87-88. 


निमिष बंश कहैत छथि तेकेरा आन विद्वान्‌ सब सोमवंशी कहैत छथि२, | 
"E gaar जाइछ जे ओ ज्ञात सामग्री सबहिक प्रकृतिपर स्पष्टरूपें विचार नहि d 
केलनि जे अत्यधिक इन्द्र उत्पन्न PISIA. ओ भ्रमात्मक अछि । $ भऽ 
सके छै जे सोमवंशो शासकक परिषारक पदवी "निमिष? रहल होइक | ओहि 
सोमवंशी शासकक संख्या पाँच बा सात छलेन । सूयवंशी usus पूर्व à 
| पाँच बा सात शासक प्रायः वैशालीमे वा ओत शासक हेताइ | 
| राज्यारोइणक यथार्थं तिथि ज्ञात नहि छक । 
तथाकथित 'निमिष dag लिच्छिची सब उखाड़ि फेकलनि आओर f 
प्रायः ४०० वा ५०० वर्ष घरि राज्य केलैन | नेपाली सम्वत्‌ जे ई० सन्‌ १११ | 
सं आरम्भ द्वोइत छैक प्रायः लिच्छिवी सबहिक राज्यारोहरोकें प्रदर्शित करैत । l 
छैक। इमानि लेल जाइए जे लिच्छिवी सब नेपात्रमे ईरवी सन्‌ प्रथम C i 
शताब्दुक निकट अपन साम्राज्य स्थापित कएलनि आओर अपन सम्बत्‌ 
प्रारम्भ कएलनि । प्रारम्भिक लिच्छिवी नेपालक माटिपर अपन पैर स्थिर के 
निर्वाधरूपें पाँच शताब्द घरि शासन कएलैन | सूयबंशी शासनक स्थापनाक E 
पञ्चाते नेपालमे यथाथे ऐतिहासिक काल प्रारम्भ होइत अछि | ई दुइ राजवंरा [मू 
मिथिलासँ आएल छल आर प्रायः पाँच शताब्द धरि नेपाल ओ मिथिल्लामे : 
नियमिवरुपें राजनेतिक ओ सांस्कृतिक सम्पकं बनल रइले १ । प्रथम ii 
| ऐतिहासिक राजा भेला जयदेव प्रथम । हुनका ओ जयदेव द्वितीयक (3 
| अन्तिम राजा डला ) मध्यमे तेंतीसटा राजा rrt? | 
StS Sve SB 
२०. JASB (1950), 184. The Somvansis are said to have han 
annexed Nepal near about 200 AD. and continued : h : 
their rule till 350 AD, The adopted son Bhumivarman 
seems to have shifted to Nepal after the emergence PM 
of the Gupta imperialism, 


२१, 1, A. IX—Inscripti 
traced from Surya, 


ET 


on of Jayadev II, where descent is i l 
"२२, IA IX 163 ff; XV, 342.351 ; 97-98; Cambridge History i ॥ 
of India, I, 134-34. gh 
Upendra Thakur—History of Mithila ( Abbreviated N 
TM ) pp. 157-59, ^ ; 

| 1 


di 


एहिमे कतेको सन्देह नहि जे नेपाल गुप्त-साम्रांज्यक चाङ्कुरमे पढि गेल । 


हि| "d इलाहाबादक स्तम्भ-शिलालेख एहि विषयकें सुष्ट क देत अधि । 
३8 ¶ ases सीमान्त maws? ३ मेवा प्राप्त कएने sar, बहुत संभावना 
हि | EL सरयेवँशी छल-लिच्छिवी गोत्रक जेकर राज्य मिथिलासँ नेपाल 
'हे ¶ घरि पसरल छलैक । नेपालक मयेंबंशी शासकक वंशावलीमे बड़ अशुद्धि 


3g! करपाठुक एहि डंशमे पाँचटा नाम आओर जोडि देलथिन अछि । 


o बंशावलीमे एकटाको छाड़ि ज्ेक्रा कग्पातृक “सोमवंशी' शामर्कक नामस 
बर्णन कएने छथि, प्रथक-प्रथक पाँचो नाम देल गेल afg) aadi 
र | gass नाम विभिन्न शिलालेखसँ पाओल जाइछ२४। जयदेव द्वितीयक 
११ | शिललालेखमे २३टा राजाक नामक उल्लेख छैक : 
रेत १. भूमिवर्मश ( उपर वर्णित )। २. चन्द्रवर्मण । ३. जयदेव प्रथम 
m| (daas जयवर्मा, जतएं १सँ १४क नाम वर्मेनमँ समाप्त होइत जैक )1 
ख * gira ( करपाठ्कक अलुक" gu ) । ४. सवे वर्मेन । 5. थ्वी वमेन । 
७, Sg ada! c. हरि qua! ९. कुवेर वर्मेन। १०. सिद्धि वमन । 
(कै | ११, हरदत्त ( ओ चारिटा नारायण मन्दिरक निर्माण केलनि | एद्दिमे एकटा 
क्र | ओदो सम्मिलित छैक. जे चंगुनारायण ओ जलशयन. गुप्त शेलीमे बिष्णु र 
रा | सुतल मूर्ति छेक ) । १२. बसुदत्त। १३. श्रीपति. । १४. बसन्तदेव प्रथम । 
ni ११. शिवदेव प्रथम । १६, रुद्रदेव प्रथम ( करपातृक एकरा त्यागि देने छथि 
à तथा लेभी एकरा शिवदेव बुझेत छथि आर मल्लक लिस्टस आएल बुझत 
छथि\* | १७, ga द्वितीय (प्रमुख बौद्ध) । १. शंकरदेव ( एऊरे 
बे | शासनकालमे 'शौववाद'क उद्धार भेल । धातक qq नदो ओ पशुपतिक त्रिशूल 
बनबौलक ) । १६. धर्मदेव । २०, मानदेव । २१. महिदेव । २२. वसन्तदेत् 
` द्वितीय नम्बर १-३; ४-१६ घरि जयदेव द्वितीयक शिलालेखमे त्यागि देल 
(४ | गेज अद्रि२६ । एहि शिलालेखमे नेपालवंशक स्थापक जयदेव प्रथमकं कदल 
0 |. गेल छन्डि । ओ “विजयी” sda छाला” । 
y nnn 
pc | २३. प्रत्यन्त नेपाल पति । 


RY. 1. A. XIII 412; Levi, II 91-92; 122. 
f#| Levi II 92, 95-96. 
२६, L A, IX 178 
ot) ky २७, Ibid XIV, 97 ( For Bendall's View); IX 168 (For 
i Bhagwanlal Indrají's view ) ; Levi, III, 61,69; Fleet- 
Gupta inscriptions. 1; 180 for details cf. Jayaswal, OP. 
Cit. 43, 


| 
| 


ष् T 
[| 


y EE 
3 ` एहि श्रवधिमे वैध्णबबाद नेपालमे प्रविष्ट भेल । चंगुनारायण ओ : 
4j आलशयनक धर्मोपदेश ३२ ई० क अंशुवर्मनक दरिगान शिन्नालेखमे qna १ 
i Sigs ( पंक्ति १४-१५ ) ई सब ठेठ गुप्त कालक कलाक सुन्दरतम उदाइरण C 
थिक । gas शिल्लालेख ओ मुद्रा सबसे नेपालक fefez राजा सबहिक | 
ज्ञान होइत छैक । मानदेवक चंगुनारायण मन्दिग्क शिलालेखमे प्राचोन 
राजाक विषयमे उल्लेख Bs) ई राजा सब विभिन्न धंमे-सम्प्रदायऋ 
अचलम्बी छलाइ जेना--बौद्ध qa, Jaag, mau, बेष्णवः शाक्त 
आदि | लिच्छिवी राजा नरेन्द्रदेबक शासन कालमें मतयेन्द्रनाथक सम्प्रदाय... 
नेपालमे qaa लागल । लिच्छिबी सबहिक छत्रळायामे बुद्धधमंक महायान 
शाखा अपन आकार ग्रहण करए लागल । भ्रंशुवर्मन ओ जिश्नुगुप्तक शासन 
कालके छाडि लिच्छिबी पुनः नेपालक शासक भेलाइ २८ । 

आधुनिक ज्ञानक आलोकमे रेग्मीक अपन विजय-पताका "aug 
बला दिनमे नेपाल सून कोशी ओ गण्डरुक मध्य वाला भूभागके दथिओने ' 
छला २९ । एहि कथनसँ एकमत द्दोएब. अमम्भवे छैक । ई सत्य छैक जे 
| -प्राक्‌ ऐतिहासिक कालस विदेह आओर नेपालक सम्बन्ध रहलेक अछि 
आओर लिच्छिवीक शासनकालमे ई नितान्त सत्य छलैक । कोनो निश्चित 
सीमाक अभावमे बिना सोचने-विंचारने कोनो परिणाम बहार कऽ लेब 
अपरिपक्कता होएत जेना श्री रेग्मी साहेब अनेक ठोम कएलेन अछि । हुनक । 
दोसर अनुमान जे 'वेशाली सम्रद्रगुप्तक मृत्यु धरि नेपालक अङ्ग डल’ सेहो | 
आधार रहित ओ असंगत गप्प थिक २° | इतिहासक कोनो जिज्ञासु पाठक 


Wald २2. 


— ISIE 


२८, For the origin of the Lichchavis and other details - i 
see—B. C. Law—Op. Cit. 26-29. Modern Review, 1919 
p. 50. Watters—II, 83; Mrs. Rhvs Davids — Samyutta | 
Nikaya 259-89 Rockhille—Life of Buddha, 62-63 ; I. A. | 
1908, Smith's article; V. A. Smith—Farly History: of | 
India ( 3rd edn. ) p. 150 ; Beal—Romantic Legends. of 
the Sakya-muni, ( 158-60 ) Manu X, 22; 43, 44, 


२६, D. R. Regmi—Ancient and Mediæval Nepal p. 43. 
3e. Ibid, p. 45, 


` 


: औ रेग्मी द्वारा sus गेल अनुमानपर कतबो तक कएला उत्तर विश्वास नहि 
gu सकैत अछि | गुप्त साम्राज्यमे वेशालीक सम्मिलित होएव एकटा 
P^ प्रामाणिक तथ्य थिक। नेपालमे गुप्त-साम्राज्यक हस्तक्षेप एकाधिक स्रोतसँ 
i -प्रमाशित छैक ०१ । नेपालमै गुप्त-साम्राज्यक प्रभाव वंगावलीमे उल्लिखित 
` छ्वेकआओर से मंजू श्री मूल कल्पसँ अनुमोदित Qs | इतिहासक दृष्टिफोणसँ 

लिच्छिवी ई० सन्‌ ३४० सँ ८६६ धरि शासन कएंलेन। एकरा केओ ने . 
-a सकैत अछि जे लिच्छिवी शासन नेपालमे अवश्ये भेल छत्त। वंशावली . 

सूचीक ३३म संख्यक शिवदेव, vga mga छैक जे गुप्त वंशक शासक सबके 

पराजित केलक आओर लिच्छिवी वंश वा सूर्य बंशक शांसनके qa 
f स्थापित केलक ( करपातृक ) | 


अंशु बसेन 


लिच्छिबी शासन कालमे एकटा महासामन्त, अंशु वर्मन, जे ठाकुरी 
राजवंशक छला सातम शताब्दक qael नेपालक ua प्रसिद्ध शासक 


अपन राज्यमे मिला कए अपन राज्यक विस्तार बेतिया धरि कए लेने war 
जतए ओकर सीमा agas सीमासँ मिलेत छलेक 3९ । नालन्दा विश्व- : 
Ramas प्रसिद्ध व्याक्ररणाचाय चन्द्र वमेन ओकर द्रवारक एक गोट 
शोभा छलथिन। sigana नेपाल राज्यक स्थापना कएलनि आर ई 
परम्परा जिश्नुगुप्त नामक दोसर शासक्र रखलेन। अंशु वर्मेनक मृत्युक 
पश्चात्‌ इस्वी सन्‌ ६४३ मे नरेन्द्रदेचक अधीन नेपालमे faa शासनक 
पुनजन्म भेले । 


३१. Allahabad Pillar Inscription of Samudragupta, cf, 
Arya Manjusrimula Kalpa ( abbreviated MMK ) edited by 
K. P. Jayaswal and Rahul Sankrityayana,: pp. 20, 21, 22 ; 
for quotation and other details see the following pages. d 


RR, Regmi, Op. Cit. p. 96. 


भेल्ा। ओ बेश शक्तिशाली शासक xar: ओ aug Jas पैध भागके C 
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` होएत । गुप्त वंशक शासकक मध्य जयगुप्त प्रथम ओ द्वितीयक मध्य GES 


लिच्छिवो शासन नेपालमे किछु अवधि धरि रदले ई मंजुश्रीमूल- 
sed ज्ञात होइत अछि३२ । मानदेव fe ead! राजवंशेमे जन्म लेने 
छुला। ओ अस्सी वर्ष धरि शासन कएलनि। मंजुश्रीमूलकल्पमे ug 
राजवंशोक fuz avia Bm जेकर एहिठाम उल्लेख करब अप्रासंगिक 


३३. मंजुश्रीमूलकल्प ( मूल राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित ) Ve ४० 
नेपालः 
भविष्यति तदा काले उत्तरां दिशिमाश्॒तः | 
नेपाल मंडले ख्याते हिमाद्रे कुक्षिमाश्रिते ॥५४६॥ 

. राजा मानवेन्द्रस्तु' लिच्छवीनां कुलोद्भवः | 

- सोऽपि मन्त्रार्थ सिद्धस्ठु महाभोगी भविष्यति ॥५५.०॥ 
विद्या भोगवती नाम तस्य सिद्धा नराधिपे । 
अशीति वर्षाणि कृत्वासौ राज्यं तस्कर वजितम्‌ ॥५५४१॥ 

` व्रतः प्राणात्यये नपतौ स्वर्गलोके जजग्मसु | 

तत्र मन्त्राशु सिध्यन्ति शीतला शान्तिक पौष्टिका ॥५५२॥ 


इत्येवमादयो प्रोक्ता बहुधा नपतयोस्तदा ।* 

अनेकधा बहुधाश्चेव नानारुप विवर्णिताः ॥५५४॥ 

शास्तु पूजकास्तेऽपि म्लेच्छ राजा न है। 

afis: सुद्ृषश्चेव भावसु शुभषुस्तथा ॥ ५५५ 

भाक्रमः पदक्रमश्चेव कमलश्ैव कीर्त्यते । 

भागुप्तः वत्सकश्चेव पश्चिमः ॥१५६॥ 

उदयः जिह्नुनोह्नन्ते म्लेच्छानां विविधास्तथा | 

अभ्योधे भ्रष्ट मर्यादा बहिः प्राज्ञोपभोजिनः ।।५५.७॥ 

qa सम्पात विध्वस्ता नेपाल्लाधिपतिस्तदा | 3 
विद्या gar लुप्त राजानो म्लेच्छु तस्कर सेविनः ॥५५८॥ 


हा शासक "s गेल छल l करपोठ्कक बंशावलीक अनुसार जयगुप्त 


| द्वितीय जनकपुर तराइ लग बसला। जयगुप्त द्वितीयक एकटा मुद्रा 
E: agais उत्खननमे पाओल गेल छैक*। तेजस्वी गुप्त-बंशक qud 
पे z मिबिलासँ एक शाखा नेपालमे चल गेल | 
गक $ 

Sa मानदेव प्रथम 


(३०३-४४७) 35 aqa स्वतंत्रताकें fazas आओर लिच्छिवी 
Ex ५ 
शासनकें gasa देलनि । ओह्रि मार्गपर चलताइ गुणकानदेव Aas 


à दिशि इङ्गित ata । द्वितीय शिवदेवक शिलालेखमे ओकरा प्रख्यात लिच्छिवी 

aga गेल ef^ | युवानच्वाँग कहैत छथि--“राजा क्षत्रिय जातिक अछि 

ओ लिच्छिवी qae fre | अंशुवर्मन नामक प्रारम्भमे 'महासामन्त? 

नामक पढ्वो ईस्वी सन्‌ ६३३ धरि चलैत रहल एहिसँ ज्ञात द्दोइत अछि जे 

ओ लिच्छवी राजाक प्रभुत्व ओहिकाल धरि स्वीकार करेत ga? | 

fiară gas सम्पर्क ईस्वो सन्‌ सातम ओ आठम शताब्दक किछु वैवाहिक 

` सम्बन्धसँ सूचित होइत अछि । आठम शवाब्दूक प्रथम चतुर्थाशमे सोमदेवक 

ब्याह संखारी राजा भोगवर्मेतक पुत्री ओ मगधक गुप्तवंशक राजा आदित्य- 
सेन (६० सन्‌ ६१२-७२)क प्रपुत्री बस्सदेवीसे भेल । 


२४, Levi, II, 72; I. A., VII, 89. 
२५, Jayaswal--Nepal, 59. He connects] the Gupta 
dynasty of Nepal with the Imperial Gupta ( p. 61 ) Jaya- 
Gupta II's coins were current in Magadha ( p. 67 ) 

३६. Regmi, Op. Cit, 72. Jayaswal ( Nepal ) puts the 
date at. 576 A.D.—Vamsavali records are confusing in 
matters of chronology. 

Rs, Levi, III, 105. 

is. Beal II, 81; Watters. II, 84. 
X. Regmi, Op. Cit, 92. Amsuvard 


han died in 637 A.D. 


पशुपति परिपाटीक लिच्डिवी मुद्रापर सूर्यक चिन्द मात्र qddus राज्य , । 


" 


m————————'———— o Xo S 


अहीर | | 

maga faas पश्चात्‌ राजविप्लवंक' वर्णन मंजूश्रीमूलकल्पमै 
gaga एदिसं एदि गप्पक सम्भावना दिशि बद्ल जाए सके अछि जे 
प्रायः नेपालक घाटीमे अदौरक चढाइ भेल देतेक । डा" जायसवाल एकरा 
गुप्तवंशक एक शाखा gita ga"? । लेभी आओर दोसर विद्वान्‌ एकर 
राज्यकाल गणनामे दोष बूझि एदि राजबंशक कोनो ध्यान नहि देलनि अछि। , .: 
मंजूश्रीमूलकल्पसं ज्ञात होइत अछि ज्ञे ओ सब und सम्बन्धित छलाह । || 
तथाकथित gaid अहीरक किछु 'शिलालेखक उल्लेख सेदो ge^] 


छलाह | ओ सब नेपालपर बिजय aft | ई० सन्‌ ५०० ओ ५४६० मध्य 
एहि बंशक पाँचटा शासक भेलाह जाहिमे परमगुप्त $° सन्‌ ५०० ) मंजु 
श्रीमृलकल्पक बर्जित पराक्रमस साम्य vga । ओ लिच्डिबीस शासनके 
छीनि लेलनि gas एकटा पोत्र सिमरॉवगढ़मे शाखन aR? ओही 
राजबंशक. दोसर शाखा तराइमे शासन केलति । प्रायः ई पृथकत्व जिश्नुगुप्त 
क समयमे भेल देते । जयगुष्त द्वितीयक मुद्रा चम्पारण ओ मगधसे पाओल. 
गेल अछि । 


है) For their identification. with the Imperi | 
perial Guptas, : 
cf. IBORS, 1936, Part III-244. This has been done on. - 
the basis of the coinage. i 
v3. L A. IX p. 16 ff. 


४२, - Kirpatrik—Account of the kingdom of Ne 
r al (1811), 
255-251, C£. Jayaswal—Nepal, 62. E | 
४३, Regmi, Op. Cit. 74—Matatirtha, on the northwest 1. 
ridge of the valley was capital of the Ahir Guptas. |. 


बंशावलीक अनुसारें ओ सब भारतक समतलसं आएल अहीर छला।.. r 1 
करपातृक कहै छथि प्राचीनतम अधिकारी विद्वान्‌क निश्चित मत छन्द जे - 
आ सब सद्दीप गोपालक वंशज रजिपूत छलाह तथा थुद्धक हेतु ओ सब. “4 ; 
सिमराँवगद ओ जमकपुर तराइक बीचमे अपन सेना एकत्रित कएने 6 A 


६१ 


pat a सामयी अछि, समसामा 
s दि कालक अध्ययचक एकमात्र साम्रा अछि, सससामांयक इतिहासपर 
DELI 


lens अछि । मंजु श्रोमूलकल्प नव ओ सत्य तथ्य सूचित करैत `. 
d t qua थोहिमे नेपाल राज्यक अन्तिम राजाऊ सम्बन्धमे लिखल Ba 
P s qaa अन्तिम राजा उद्य ओ जिश्नु छुलो । आओर gas 
4 aas शांसन. ककरो सम्पत्तिपर अधिकार करऽबला अन्यायी. 
पेपर निर्भर रदऽ लागल तथा राज्य प्रथा समाप्त भऽ गेलैक | एहिसँ ` 
त होइत अङि जे नेपाल तिब्ब्रतमे मिलि गेज्ञ | ginama गम्पो sig- 
des बेटोसँ ब्याह केलति । मध्य एशियामे fasas राजा शक्तिशाली ' 


"n Jayaswal and Sankrityayna--Imperial History of 
India, pp. 22-23. : 

For details--p. 21. 

{  —The Lichchavi dynasty and  Thakur dynasty 

led together from the same place. The Thakuris ruled 

| tt Western province, Cf, Gupta Inscriptions (Fleet) p.80. . 


, M "Lichchavis rulers Thakuri dynasty — 
M MK Inscriptions _AMMK Inscriptions - 
[ | yg devendra Missing Bhagupta ^ Ansuvarman 
Pha, i Vrishadeva. Jishnu Jishnugupta 
$Ig ^7. (०630 AD.) AES 
na Bj, Sankardev: Udaya Udayadev <. 
‘|. ma  Dharmadeva 


Es ^ (Son of Shankar) T 

| OR tp. 22, “Thé Buddhist faith of the Nepal Lich 

F N àttested by Yuanchwang, and of the family 0 

4 j batman by the cohversion of the great T yd 

t het through his chief queen, who was Ansuvarman's 
end d : 


: $ Š ) t $ च 
* geh सबे १४३ वां ६४४ मे जिश्तुगुंपक सयक पश्चात्‌ नरेन्द्रदेव -. . ` 
र pads आगमनमे सुविधा भेलेक | तांगक बार्षिक बृतान्त o 
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| 
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p 


— 


` ७८४, G. E. 386 )d इ ज्ञात होइ 


ME s 
ईस्वी सन्‌ ६४६मे दृषव्धनक as चौनी राजदूत नेपाल EN 4 f e 
agmg) तावत हर्षवर्धन सरि गेल छुला । तिरहुतक राज्य अजुन जे 1 E É x 
गुप्तवंशी राजइसार छला, इड़पि लेने छला ।' थानेश्वर वंशक गनेर ug S 
ओ तिरहुत पर राज्य «a छला। ओ चीनी राजदूतक कष्ट पहुँचलनि। | D. 


) 
चीनक राजदूतक सद्दायताक हेतु अजुनक विरुद्ध ७००० सेना सङ्ग नेपा v. 
अंजुनपर आक्रमण केलनि। अर्जुन पराजित w गेला ओ बन्दी बनाओल Jf हरी 
er^) एकर पश्चात्‌ तिब्बवक अधिकार नेपाल ओ faga पर भेज E 
तिब्बतक राज्य ७०३ घरि बिना कोनो हासक लगातार रहल | तखन नेपाल i 
विदेशी शासनसँ मुक्ति पएबाक हेतु माथ उठौलक । युद्धमे तिब्बतक us f pe 
मारल गेला घमेदेबक स्थान ( शंकरदेवक पुत्र ओ लिच्डिवी शासक) ; (रक रा 


TU 
ga 


| क d * RE ages २ 
नदान उना जाइत अछि। चंशुनारायणक शिल्षालेखर्स ज्ञात होइछ जे DAT 


घमंदेबक पुत्र मानदेव तृतीय विजयक चारिटा स्तम्भ निमित कएलति। (फर, sut 

चीनी स्रोत एदि तथ्यकें मानने जाइत अछि आर तथ्य ई छैक जे नेपालक । 

राजा द्वारा तिब्बतक राजा मारल गेलाह ९६ | | 
एहि प्रकार ई प्रत्यक्ष अछि जे लिच्छिवी सबहिक पुनरागमनसँ सब ~ 

दिशि बिकास भेलैक | सानदेव dta चंगुनार।यण शिलालेख ( $e «^ LA, 

त अछि जे शो मञ्च सबहिक सङ्ग युद्ध yas 

कएने छला आओर गण्डक घरि पहुँचल Sal** | हुनक शासनक Tat BO 


घटना सबसे ई ज्ञात होइत अछि जे ओ अपन सर्वोच्चताक पद्‌ कायम नहि." बिह 
राखि सकला 


जेना कि ओ स्वयं नृपति कहबैत छलाह जखन कि हुनका 
crc वि ः m W 
४५, JASB, VI, 69-70; cf, V. A. Smith—Early History aN U 
India, pp. 366-7; IRAS 1867-70, 55-60; I. A. TX 20; IASB RU s 
(letters), XI, Jayaswal—Nepal; 74. Imperial History हि, ९् 
22; Manchester Journal of Oriental Society ( 1911 h 9" C: 


(China) 1904; -Asiatic 1 1 


LE 


129.52. Missionary Journal 
terly review, 1910. 


Y&. JRAS, 1580, 438. 
४७, Levi III, 14, 


8&3 


सामयिक) शिवदेव द्वितीय मद्दाराजाधिशज कहबेत छुथि**। डा० 
qaaa विश्वास छन्द जे दुइ तरह सोवेभौमिकताक उत्पत्ति नेपालमे 
44s दुइ प्रकारक संविधानक परम्परामे पड़त छेक (राजा ओ 
t yea स्वयंभूनाथ शिलालेखमे संविधानक एंहि दिशाक उल्लेख 


तिब्बतपर नेपालक Aaaa नेपालक सेन्य-शक्तिक बहुत प्रशंसा 

Sec परिणाम बहुत दिन धरि दृष्टिगोचर होइत रहल । नेपाल शोहि 
जा qme जे ओ शक्तिशाली अध्यक्ष सबसँ लोहा लऽ wh छल । si 
) E (राज तरंगिणी? पर विश्वास कएल जाइक ते ई कहल GIU 
जे $ नेपालक राजा कश्मीरक राजाके पराजित कएने छला। लिच्छिवी 
1 धसक, जयदेव oead एहि विजयक पूरा श्रेय छैनि । ई नेपालक हेतु 
ms छोट उपलब्धि नदि छल "१ | जयदेव द्वितीयके गौड़क राज्ञा ओतए 
पुरक सम्बन्ध छलैन । ओ अपन राज्यक विस्तार कमस कम तराइ नेत्र 


तब: 
m SLA. TX, 167 and 174 

x १, Jayaswal—Nepal, 89 

प्र |” JBORS, XXI, 81. पहिठाम ई स्मरणीय थिक जे नेपालक लिच्छिवी 
& सक fend सम्पर्क बनौने रहलाह | नरेन्द्रदेवक पुत्र, शिवदेवक eng आदित्यसेनक 
MW सङ्ग मेलेक | शिवदेवक पश्चात्‌ जयदेव गद्दीपर बैसलाह जे “पस्चक्रकाम' पदवी 
ने gare | पशुपति मन्दिरक शिलालेखमे जे दि-्रर्थवाला उपाधि देल छैक 
| WR ई विचार करबाक हेतु, बाध्य होमये पड़ेत अछि जे शरो किंवा अङ्ग, कामरुप 
59|'ी ओ सौराष्रकै जीति लेने छंल वा ARR ओकर कोनो रूपें muep छुलैक | 


al 


xy RG. Basak—Op. cit. 301 ) Levim विश्वास छैक जे पद कवितामे 


(II, 170 ) १ 


1 हेमे उपाधि एहि प्रकार देल छैक 

4 | ` भिष्टारक महाराज लिच्छिवी कुलकेठु” ( Regmi, Op. Cit. 88) 
j i राज तरंगिणी ( R. S. Pandit क अचुवाद ) Pp. 142-44, Verse 
171-33, cf, JBORS, 1936 Pp. 251-53. 


भगवान लाल इन्द्रजी एदि विषयके कोनो मुख्यता नहि देत sfr | शिवदेवक- 


——————— Oo 


धरि अवश्ये कएलनि जौं पूरा उत्तरी भारतकै हुनक अधीन नहि mad à 
'सकैछ । हुनक शांसन - क्लमे नेपाल ew die ओ पाटलिपुत्रक घनिष्ट, i 
सम्पर्क छल । जयदेव fdas पश्चातक शासक लोकनि नेपाल घादीक %' 

शासन कैलनि | ई नहि ज्ञात भ संकल अछि जे जयदेव द्वितीय ओ uaa. | 
देवमे कोन सम्बन्ध छुल। राघवदेव नेपालक सम्वत्‌ चलबौलनि जे ई० सन्‌ १ 
८७६-८० मे आरम्भ होइछ "२ । V 


पालवंश . ` 


नेपालक ठाकुरी-राजबंशके विद्वारसँ किछु प्रकारक सांस्कृतिक ए 
छैक । बौद्धधसंक महायानशाखा नेपालमे नीक जेकाँ ग्रदण कएल गेल । .. 
नेपाली बिद्वोन्‌ सबहिक मूंड नालन्दा ओ विक्रमशिलामे उच्च शिक्षा प्राप्तकर N : 
हेतु आएल । विद्वार ओ agree पालवंशक किछु प्रकारक प्रभुस्व नेपालपर - 
छल । जायसवाल aas कथन छैन् जे पालवंशक राजा सबके हिमालय- 

-बासी कम्बोज सबसे एक भिडन्त भेल छलैन्ह । सम्बोज सब समयक HD 

' पालबंशी सबके हराए दिनाजपुरमे बसलाह | जतए नेपालसँ नीचा अएबाक j 

एक गोट मागे छेक | पालवंशमे ई ग्रहण लागि जाइत छेक । ई० सन्‌ ८८१ | 


ई० मे, जखन अगना सब देखैत छी जे नेपाल अपन सम्बत्‌ आरम्भ करैत. 


९२, Kirpatric, p. 261; For detail cf., Bendall JASG 1903: 
p. 21 ; D. W. Wright-History of Nepal, p. 153; For the. 
Nepali Era, consult Wright Op. Cit, 167 ; I. A. XIII, 412; 
Levi, I, 175-79 ; H. C. Ray, Dynastic History of. North 
ern India, T, 1230-32 ; Fleet : Gupta Inscriptions—C. I. b 
Il, 74; JASB, (1888), 0. 2469. G.S, Ojha, Prachin 
Snob. P. 38 ; L A, XV, 38 ;९ TBORS, 1936, 166 ; 1. A 

१ 183; Remi, Op. Cit. p. 133.37, He says: ‘But 


Ho Ansuvarman the thakuris lost power and it was 704 
itas A.D. that they could regain it. That ys 
f € end of the Lichchavi rnle as well as restoratio 
of the Thakuri dynasty. —Pp. 137 | 


Ji XA " 
4 अबि | मदिपाल प्रथभक अधीन पाल साम्राज्य पुनस्संगठित भेल | इनक 
 शासन-कालमे Resa Aeris भचार बिहारस नव-नब बोद्ध- 

qa गेलासँ अत्यधिक भेल । एहन gaar जाइछ जे नेपाल fd बाँच 
नहि QA “......रासपाल ANS अधिपति भेल r 


| भाधारित छेन्ह, जे सन्देदास्पद्‌ नहि हो ई नहि ws सकैत afg ।०३ 
.— ARRIA GEU नेपालमे पालशासनक निश्चयात्मक प्रमाण बुझैत gfav, 
: | (lo जखन कि रामपालक दरबारक कबि एहि विषयमे निम्नितरूपे किछु नहि 


६ नहि असम्भव अछि जे पालवंशक आधिपत्य एहि स्मय धरि Reg sit 
अंशमे नेपालपर अवश्ये लादल गेल होएत [£o सन्‌ १ १म शताख्दू आारम्ममे] 


ई एहि बात के उघारि के राखि दैत अछि जे पालवंशक शाखन कालमे 


विशेष कऽ कें महिपाल ओ नागपालक कालमे पांडलिपि सबहिक नकल कऽ 
नेपाली संग्रहमे उपस्थिति छल । नेपाल ओ पालबंशक राव्यमे quu 
आदान-प्रदान अधिक घनिष्ठ ओ बारम्बार भेल होएत (^^ aio आर० सो० 
मजुमदारक बिचार छेन्द जे मिपालक इमादपुरक सूर्तिक frena 
तिथिके ४८ सम्वत्ृक् 

पढ़ल जाए सकैत Gel ओ इहो मानैत छथि जे मूर्तिञ्ज स 
अवश्य नेपालक बासी छल होएत तै' नेवारी सम्वत्‌ 

बिद्दार झो बङ्गालक पालबंशो सबह्विक 

सम्बन्ध Wu uec प्रमाण भेटैत du । सन्‌ १०३८ 


ट c 


UNES Wa अङ्कि ^a 
नेपालक सङ्ग नियमित 


ductions therein, 9. 22, 
१४, Jayaswal— Nepal, 100. 
१४. Levi, IT, 188. 


“the Indian Historical Quarterly. 


E 


जयसरवालक निरीक्षण 'कुब्जिका-मतम्‌? au पांडुलिपि पर मूलतः 


अपेक्षा नेवारी सम्बत्‌ १४८ ( ॐ१०२८ ६० सन्‌ ) - 
"fia sagn ; 


मे तिब्धवी सब नेपाल्ल ` 


१२, H. P. Sastri. Catalogue, 54; C£ 3604 ०1९ Intros. 


२३. JASB. (1950. Letters 9, P. 248; also consult Dr, . 
« C, Sircar’s rejoinder. to Dr. Mazumdar, published in. . 


B ECT fakasa लेभी आओर गम्भीर विचार रखैत gf: 


A 


RS A+ 


à 


- बिक्रमशिला विश्वविद्योलयस अतीश fadt सुञ्चानके पकड़े आनबाक 
हेतु गेल छेलाह । तारानाथक अनुसार ई० सन्‌ १०४० में अतीशाकें घादीमे 7. 
एकटा स्थानीय शासकसँ भेंट Was । daas सहायात शाखामे नी, c. i 
रूपके स्थान देवाक हेतु अवीशाक श्रेय लेक । ओकर नेपा गेज्ञाक बाद ` 4 
प्रायः महायानमे तांत्रिक रूप देखल जाइत छुक । नेपाले ओ प्रमुख प्रवाह : 
aa जांहि वादे पालवंशी राजा अपन “वञ्रायन? द्शनकें प्रसारित MN | 
पालबंशाक शासनक प्रारम्भेसँ ई सांस्कृतिक बन्धन qq शक्तिक मध्य इलम 
राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित केल्षकै । तांत्रिक रादायाण पांडुलिपिक कोलो झोन 
(Colophon) ‘gamay मे लिखल छेक--परमेश्वर परमभट्टारक. 
महाराजाधिराज श्रीमद्‌ रामपाल देवस्य विजञयजेये १ यदि एकरा निश्चित 
प्रमाण मानल जाए तें ई Wu जाए सकैत छेक जे रामपाल ( १०८४-११३० 
ई० सन्‌) नेपालपर शासन कैलन्डि । ok मतके प्रमाणित करबाक देतु 
कोनो अन्य सामग्री उपलब्ध नहि अछि । ई सत्य थिक जे एगारहम शाताब्द्‌ 
मे नेपाल आन्तरिक रूपमे विभाजित भऽ गेल छल अझर कोनो शक्तिः 
शाली केन्द्रीय शासकक अभाव छल । पाटन, काठमांडू आओर भटगाँब -- 
तीन गोद मुख्य सामन्तबादी प्रदेश छल । तै'. वतेमान समयक सामग्रीक 
आधारपर इएह कहल जाए सकैत अछि जे पालबंशक शासनक ओहि 
Jad प्रसारक सम्भावनाक असत्य नहि मानि कहल जाए सकैत अछि | 


किछु बेशी अवधिक पश्चात्‌ पालवंशीके' मिथिलाक कनौद्‌ वंश सब 
` पराजित कैलनि। 


(Ow. Life of Atisha, Translated by Saratchandra Das in 
the Journal of the Buddhist Text Society, I, pp. 25-30 
cf. Levi, I, 167. : 


z A: Coomarswami ~ History of India and Indonesian 
, PIU 91144. temporary Nepalese history, also 


ommission, XIII, p 62. 


For con 


cf Historical Records C 


३ | 
RGN 
à EI 
Hg. I 

yq I ह्‌ 
Base i 
दुलेभ 
लोस्षोन 


ICT 


निश्चित 


११३० ` 


[क हेतु 
qarg 
शक्तिः 
गाँव = 
paña 
E sit 
afa | 
[शा सब 


" qq नेपालपर चढाइ 


M—M 


चालुक्यक सम्राट्‌ सोमेश्वर ( प्रथम ) उत्तरी भारत दिशि आक्रमण | 
दरवा देतु बढ्ला । ओकर पुत्र विक्रमादित्य wis अपनाके' एहि रूपमे E 
बेन sid छथि जे हमर पैर आन्ध्र, द्राबिड्‌, मगध आओर नेपालक राजा | 
सबहिंक माथपर अछि"*। ११६२ ई० सनक पट्टादुकल शिलालेखक 
अनुसार नेपाल चालुक्य सम्राट सोमेश्वर तृतीयक परतन्त्र राज्य सबहदिक | 
श्रेणीमे राखलं गेल अछि । snum ई सोमेश्वर ओ विक्रमादित्य षष्ठम — 


| द्वारा विजित भेल mm? | १२०० ६० सनक एकटा शिलालेखमे काल'चुरी 


बलक प्रशंसा नेपालक स्वतन्त्रता नष्ट करबाक हेतु कएल गेल छेक । | 
मंगलीक रिलालेखक अनुसार कहल जाए सकैछ जे यादव जेतुङ्ी ( ११६१- 
१२१० ) नेपाल सेनापति सबके पराजित कएने छला । ईस्वी सन्‌ UE 
शताब्द्क प्रारम्भेसँ नेपालपर ई बेर-बेरक बिदेशी आक्रमणसँ अनुमान लगैछ | 
ओहिठामक राजनैतिक स्थिति सदिखन अस्थिर रदले) ओहि, ( 
अवधिमे नयाकोट ओ पाटनक ठाकुरी dus बीच किछु हेरफेर Wan! 
इहो कहल जाइत छेक जे नयाकोटक ठाकुरीक पुनस्संगठन तिरहुतमे उत्पन्न | 
भेलै जतऽ कनौट बंशी अपन राज्य स्थापित ss लेने छलाह । 7 | 


मिथिल्लामे कनाट-वंशु 


मिथिलाक sale बंशी सब नेपालक ढुव्यंवस्थासँ लाभ उठाएं नान्य- | 
देवक समयमे नेपालक घाटीमे प्रवेश कैलनि। ठाकुरोक कथन gez, नान्यक) | 
पूवज तिरहुतमे नेपालक सीमापर जागोरंदार सबद्दिक सरदार भः कै. स्थापितः 
Nc 


3&- JBRAS, XI, 268 ; IHQ , VII, 683 e 
8». IHQ, VII, 682; Quarterly Journal of the Mythic | 
Society XLIV, p. I £f. IHQ XXX 208-8 ; TM, 283. E 
६१, TM, 233 | 
६२. Cf. my article "The Karnatas of Mithila’ in the | 
ABORI, XXXXV, 97 ( abbreviated Annals. ) 

1 


EN" 1 


f SEIR, कियेक d महान्‌ चालुक्य राजकुमारक चढाइ हिमालयक पहाडी क 
| तराइमे बेरि-बेरि होइत छलैक......शाक्तिशाली चालुक्य सेनाक पाछौँ हटि 
|! Sere पश्चात्‌... ..- कर्नाद बंशी अपन शक्ति एकत्रित कए Rigas शासक 
frei?) नेपालक अस्थिर राजनैतिक स्थिति नान्यदेषके' सम्पूण 

Serb. पराजित करबामे सफलीभृत केलक | ओ राज करत शासक सबके 


|! पदच्युत कऽ कै अपन राजधानी भटगाँचमे बनौलनि |. c नेपालो परम्परो' c 


, पर बिश्वास sus जाए तँ P कहल जा सकैछ जे नान्यदेव काठमाण्डूक 
, anganga पाटन ओ भटगाँबक आनन्दमल्जक दुइ राजकुमारके' बन्दी 
E इतिहासकारक भारी भ्रम थिकैन्द४ | नेपालक मल्ल सब अपन 
| इत्पत्तिक वर्णनमे नान्यदेव दिशि इंगित करैत gfat^] दोसर मत इहो 
| छेक जे नान्यदेव ओहि स्थानीय शासक्रके' frg ag कहललथिन जे तिरहुतक 
| कनोट-बंशीक प्रभुत्वमे शासन-व्यवस्था करब स्त्रीकार कैलक । 
| daqa: कर्नाटचंशी पालसबकें हरा के नेपाल मे अपन आधिपत्य 
केलक । वेन्डॉल नान्यदेव के त्यागिए देने छथि तथा राइट ओ भगवानलाल 
हुनका बहुत mas समयमे घीचि अनने छथि**। एहिमे किछुओ 
। आशंका नहि जे नान्यदेव सम्पूणे नेपाल घाटीक स्वामी sri डी० 
इब्ल्यू० राइट नान्यदेव ओ नेपालक ags आपसी duum उल्लेख कण्ने 
, छथि। araa? नेपालमे dad निन्न afg भेलनि कियकर्त एकटा सिं" 


| 
| 
| 
| 


| ६३, TM—233. . For Nanya and origin of the Karnatas, 
| cf. my article in the Jaipur Session of PIHC. 

| ६४, Levi, II, 199 ff H. C. Ray Op. Cit. 20354. 

| 8. Annals (Silver Jubilee Volume), P. 299; Cf, Pratapa- 
| maua's inscription ; cf. Annals XXXV, 97 

६६, E.L,1,305; JASB, V, 407 ; Ibid XI, 411 ; R.D 


| 418; Annals (1942), p. 299 ff. 
| Op. Cit. 233 ff. १ Levi, II, 199 ff; TM, 


Pa 
h TASA. . 


| बनौलक | लेमीक अनुसार ufü कालमे We राजाके' नेपालमै oso 


| Banerjee—Banglar Itihas, I, 318; H. C. Ray, Op, Cit, Ib ° 
| y, Op. Cit, 125 
358; JBORS, IX, 302 ; XXII, 256, I. A IX, 188; XIII, . 


: [ नामक, ठाकुगी राज्कुमारसँ जनिका 
परमेश्वर, इनका संघर्षे Na । ई g 
ània पर चढाइ कैलनि। स्थानीय 
j ऽ धारण कएने रहलाई यद्यपि ओ एक 
wert । श्रीरेग्मीक बिचार छै 
m i | ६० सन्‌ ११४१मे पराजित केलनि 


खूब WW पदवी छलनि राजाधिराज 
न्‌ १११६ झो ११२० सध्य नान्यदेव 
शासक-गण अपन पेघ - पेघ उपाधि 
सहकारी बा अधीन पद्‌ पर काज करैत 
न्ह जे नान्यदेव नेपाल घाटीऊे दोसर बेर 
`° । ई० सन्‌ १११ ओ ११४१ क मध्य 


षन | नेपालमे नान्यदेवक 
पाको N '| पाटो पर १ i देत fr nea भऽ रोल हतक जादि कारण ओहि 
गे सव E m à R १ $e मे दोष्षर बेर चढाइ wid पड़ल रेत । हुनक सार्व 
WO x मकताक स्पष्ट रूप नहि ज्ञात छैक । 
Ray A नेपाल राज्यपर नान्यदेवक दोसर वेरक विजय सिद्ध करैत अछि जे 
तिहु |° सव ११४७ धरि इनक राज्य ओतय निर्ध रूपमे चलैत रइल । हुनक 
1 E सन शासनके स्थिर रखलनि कि नहि ई mg शब्दमे नहि 
; एए रूकैड छि M 
mf | a s 892 । मिथिलामे ई दन्तका अछि छि जे नान्यदेवक एकटा पुत्र 


4| Gum पर शासन कैलनि ६९ I fz a | d ^ 
r VENE EI zz 
WWHÜ || पह से प्रकट त गंगदेवक शासन मिथिलामे छलैन्द 


कक दोइत अछि जे मल्लरेव नेपालक MAE छलाइ । इरी कहल 
हमे fig | .WHg जे मिथिलाक ते नरसिटदेवकें 

M o l aaas वेसर कर्णाट शासक, नरसिंददेवकें नेपालक अपन 
aail! à i pausa मतभेद छलैन्ह । जकर परिणाम ई भेल जे मिथिज्ञा ओ नेपाल 
eee १ | क -WE भऽ गेल । aralas थढ़ाइक सम्भावना कें बिसरल नहि 
TL गाए सकेछ अङि । प्रायः सल्लदेव नेपाल ओ मिथिलाक पूर्वीभाग पर शासन 
| 'करैत ger तथा हुनका अपन भाइ गंगदेवखँ वैमनस्य रहै छल | संभवतः नर- 


ga | सिंहदेबक खमयमे (o सन्‌ ११८८-१२७) नेपालक राज्य एथक्‌ भेल gis"? | 
Wess पश्चात कणौट्क शासन नेपालमे दुर्वेल भऽ गेल छलैक ।पाँच. गोट | 
| पाँडुलिपिक०१ आधार पर ई कहल जा सकेछ जे Aad कर्णाट्‌-शासनके | 

pa ९७, Annals, XXXV, 98 ; cf. Rai Op. Cit. 7, 282, a 


Regmi, Op. Cit. 145. 3 
S. N. Sinha, History of Tirhut p. 62. E 
| 


„Rig Annals XXXV pp. 93-102, Pi 
j Oy JMR. Nepal Catalogue, p. 23. ( Bendall's introduction) ° । 
p f. Regmi, Op. Cit. 143-41. en Fk 


ठाकुरी राजा उखाडि फैकलक । ओहि कालमे नेपालक इतिहासक हेतु पाण्डु: | i 
लिपिएटा एकटा स मग्नो रहि जाइछ। नाज्यक pi NEM 
अपन स्वतंत्रता स्थापित कएने हेताह किन्तु एहिमे सन्देह क 


उत्तराधिकारी सवहिक अन्तर्गत ओ सब स्वीकार कैएने हेथिन । M d 
: 1 वोद 
सल्ल-शासन | 2 $a 
wwe सबहिक विस्तृत वणेन sem पूवे पहिठाम पश्निरे RE 
नेपालमें मल्ल शासनक सल्ल सब प्रमुखता ग्खेत छथि । मौय साम्राज्यक : E 
पर्वतीय xima छाडि ओ सब गण्डक नदीक समतल दिशि बढ्ला! B 
इतिहास इंगित करैत अछि जे मिथिल्लामे नान्यक vs ओ पश्चात्‌ मल्ल परि- ban 
वारक शासन छलैक । लेमिक धारणा छैनि जे मिथिलामे iuc 
अस्तित्व पूणेतः असम्भत्र नहि छैक | नेपालक अस्थिर राजनैतिक परि किक 
स्थिति देखि ओ सब नेपाल घाटीमे पेसलाइ ओ sigar स्वामी भऽ गेलाह। के हित 
मल्ल सबहक नव राजवंश अरिदेव मल्लक Cung आरम्भ होइत छ्वैक। | D. 


नीलग्रीव स्तम्भ शिलालेखसँ ज्ञात होइत छैक जे धममल्ल सबहेक नव राजवंश ` 
अरिदेव ags राजकालसँ आरम्भ dig बैक*३ | नीलग्रोव स्तम्भ शिल्ला- की पर 
लेखसे ज्ञात होइत gs जे धर्ममल्ल ओ esu नेपालक मल्ल सबहदक पूर्वज. ह" 
छंलाइ* | एहि राजवंशक प्रमुख शासक सेला अरि 'सल्लदेव जकर ज्ञात ^ peri 
तिथि ई० सन्‌ १२०१ सँ १२१६ धरिक मध्यमे पड़ेत छेक । ई नहि ज्ञात INI पर 
fs जे ओ मिथिला पर शासन Sofa । यथा सम्भव ओ नेपा 


मल्ल राजवंशक छत्ना*५ | 


@ I 

UC क È J 
७२. Levi, II, 210-13. 3 Jat 

७३, Ibid, II, 213, SR 

७४. Archaeological report of the Terai Excavations ॥ 1 

( B.C. Mukherjee ), 1901. Report, p. 634. NS 

७५, Vide Dr. R. C. Mazumdar’s reply to my letter dated. thi] 


22nd April 1950 relating to the 
deva, mentioned in the Histor 


identification of Aramalls- y 
described as the King of Mithil 


Y of Bengal, Vol. II, p. M १९९ 
à by Dr. K, R; Qanungo: ऐप, 
3$ \ M 


à | रो अपन "BUD रत्नाकरमे” du छथ आर 
k ad नदौक तटपर बलिदान समारोह हो 
। फ र" वेरक झुषलमान आक्रमणसँ हरिसिददेव 
"s gue जाइत अछि आर UH सब द्वारा à 
T LI नेपालक इतिहासमे ई० uq १३१४ मे नेपाल 


ओहि Nafas देवक वर्णन 
इव देखाओल qa छैकर०० | 
क नेपालपर आधिपत्य अस्थिर 
उपयुक्त प्रतिरोध कर्‌ बुकना 
पर दक्षिण्स चढाइ 
न्‌ १३१४कपूव घरि हरिसिद्ददेव 
ái Agas एकसात्र शासक नहि भऽ सरल छला जेना fs g 


जङमारक शासन करबाक उल्ले 
.. बाहरी भयक्ग कारण, 


Eggelling— India Office Ca 
i JASB (1915) p. 410. 
Tat Katmandu was stormed, 


०१ Quotations fro 
Da] and the 


m the Krtyaratnakar regarding 

Mia arnatas, see my paper, ‘The Karnatas of 

| L an pet submitted to AIOC, Delhi Session 1957. 
evi 

i, F 665; Biggs; Feristha I. 106 ; my unpublished 

WM ry of Muslim role in Tirhut ( 1200-1765 ) 

E. cast chapter, $ 


talogue, p. 412. 


It was during this expedition . 


e qaa जयसुद्धमल्लक शासन छलैक जे बिना प्रतिरोध कै नदि aani 


कऽ देलनि । ॥कदल,जाइछ जे १३ रासहददेवे भटगॉँबमे सूर्यबंशी RENTI | 
परिपाटीक स्थापित केलनि** । ओ अपन शक्तिके नेपालमे पुनस्संगठित |. 
gafa अ'र कर्नोट प्रझुतःकें पुनि संस्थापित केलनि । ओ बेशी काश घर तँ 
भटगाँवसँ शासन केलति जतऽ gaada मन्दिर ओकर WIRE सूचित -. 
aig ओ falai आएल अनेक विद्वानक. सम्मान करे guo 
किछु कालक हेतु हरि सिंददेवक आक्रमणक कारणें ठाङुरी'शासनभे sup 

।गि गेले । जञयस्थितिक समयक नेपाल्ली इतिद्दासमे हुन आक्रमणक बणन i 
afg अछि कारण समसामयिक इतिहासकार हुनका विदेशों ga gu T 
gas उत्तराधिकारी १७६५ धरि शोसन केलनि, एहि तथ्यकें विभिन्न m ; 
सब प्रमाणित करेअ। asa) Raad नेपालमे gas सावेभौमिकत j 
fag diia अछि“ | हरिसिंहृदेवक प्रख्यात्‌ आक्रमणक अतिरिक्त आनो]: 
वैदेशिक शक्ति सब सेहो आक्रमण केलक sed एकटा छल पश्चिमी i 
qaa manas आक्रमण**| aga जाइछ जे विरहुतिथा : | 


es 


७६, 1. A. XIII. 414 x 
se. Cf. IASB LXII, p. 250 ; IASB, 1903, p. 12 ( Bendal 


disbelieves the story of this invasion. ) JBORS (1936) P | ८ 
615--The Thakuri prince Jayrajdeva was ruling in Khat 's 
mandu in 1346 A. D., C£, D. W. Writ—History of Nepal, ] 1 
p. 174-5 narrates the mythical story of Tuljadevi. | 
८१. 1. A. (1880), p. 189, Inscription No. 19, Verse 10. í k 
जात; श्री हरिसिहदेव नृपति प्रौढ प्रतापोदयः jM 
तद्वंशे विमले महारिपु हरे गाम्मीर्य रक्लाकरः ॥ p: 
कर्तायः सरसामुपेत्य मिथिलां संलक्ष्य लक्षप्रियो A S 
नेपाले पुनराद्य वेभवयुते eH विधते चिरम्‌ || D 


५९, Bendall Op, Cit P. 10 


4 
क्षणलसिंद किछु दिनक हेतु विशेष सावेभौमिकताक उपभोग Fas . | 
.. _ हरिसिंहदेवक&परिवार  नेपालमे; बरोबरि) (शासन. करेत lec, 
Wright क sigan हरिसिहददेवक उत्तराधिकारी aa: gare : > 
Co (४) मतिसिद्द ( १६१४-६६ )--सिवराँचक 
“ राज्य कैलनि.। चीनी सब सिवराँवक शासककें 
ME {जाइ जे, सिवराँवक 
yi देल qa. 
|o (b) शक्तिरिदद- अपन gag, हेतु ग हीके 
.| त्यागि देलक । 
८ m (०) श्यामसिइदेद- Raan AA पुत्र नहि भेल। हुनक पुत्री ' 
ul] मल्ल॒वंशक राजकुमार से बिवाहित भेल | 
पे [ s ई{ स्मरण राख्क चाही जे चीनक सम्राट, हांग-वू नेपालक saso | 
Wm टा दृत पटोद.कै जादिमे exem नाम gs aaa ( सतिसिंह )** 
गनी दूत एकटा सरकारी: सोहर अनने छल जाहिसँ प्रमाणत होइछ जे 
` राजकीय वार्यार्यमे akfa अछि agad नेपालक राजा सोना, 
` सदेश ओं धार्मिक masan पेकिङ्ग। पठौलकै । शक्तिसिंह - चीनक 
सम्राटक ओतऽसँ एकटा मोहरक eg एक्टा पत्र पौलक | Ae लेख 


(गद्दी पर १५ वर्ष घरि Y» 
मान्यता देत छुलथिन।. ` 
गी स्म्प्द्दीन इहियास द्वारा न्ट कऽ 


२२,५७ वा ३३ वर्ष धरि 


MR. 1014, p. 11, Bendall at one place, (Ibid p.9) ob: ; 
Hf Serves: In the, reign of Anant malla (N. S. 408, V.S. | 
134-1280. A. D. ) A fconsiderable numberof Tirhut 
miles also planted themselves tthere.© (Cf. Kirpatric, 
9264 ) There are ' evidences to show that during the `i 
1174 period, there was a regular intercourse between 
‘Mithila and Nepal. The family of ‘Harisimhadeva Bas i 1 
0. Ponderant role in the contemporary history of Nepal, 3b 

"Remi Op Cip 155, © va | 
; Nw : Wright, Op. Cit.ip. 180. : > र pid 
~ Penceval London Nepal, Vol. 1. pp. 37-39... | | 


कि यदि धाक्तिसिंदा राम । ई घटना ५३९ चीनी ब्ेमे भेज ENT 
प्रकार चीन ओ. नेपालक.मध्य दूतक आवागमन do १३३०, ३९९, १३१४ { 
ओ १४१८ इत्यादि वषमे भेल । श्यामसिंद एकटा मोइर पलक जाहिमे « 
ओकर राष्यारोहण अनुमोदित छलेक | एहि तथ्य सबसे ई प्रत्यक्ष लेक जे * d 
चीनी सम्राद्‌ एंडिं कनौदवंशी शासक सबके Anas राजकीप सावेभौम 1/ 
बुझेत छलैक | i y 
- रजलदेवीक पति जयाजुँनक शासन कालमें जयस्थितिमल् द्वारा 
राज्य शासनमे नियम विरुद्ध विष्व ( Coup deta't-) कैल गेल । कह : 
जाइछ जे जयस्थिति सिमराँवक हरिघिंहदेवक वंशज uet] wp f 
रजलदेवीसँ जे नायकरेवों ओ जगवर्धिहक पुत्रो [छलो, विबाद कैलनि। 
चेन्डाल साहेबक कथन em जे जयस्थिति जयाजुनकं पराजित कडके di 
नेपालक राजा भेला । ओ gadr कर्नाट ओ मल्लक योग्य प्रतिनिधि भेज्ञा gi 
हुनक सन्तान देश शासन ओहि समय घरि करेव रइल sua घरि पृथ्वी- qq 
नारायण आवि के पदच्युत नहि कऽ देल वा नेपाल पर गोरखा सबहिक de 
विजय नहि भेल““ । जयस्थितिमल्ल सङ्ग was विवाह भेलास 
तीनटा शक्तिशाली शासक परिवार-ठाकुरी, sae ओ मल्ल संयुक्त 
भऽ गेल** । l 
जयस्थितिमल्लक एक;अति शक्तिवान शासक छला | यक्षमल्न 5 हुनक `. 
उत्तराधिकारी बनला जे अपन अधिकार मिथिला घरि बढौलनि । ओ अपन m 


* mi 
igi 
xie o ] 
ze 


aR हराए के अपन राज्यकें चारि भागमे विभक्त कैलनि। ` T" 
(a) भटगाँव-अपन ब्येष्ठतम पुत्र राज्यमल्लके । भष 

(b) बनेपा--रणमल्लके। रे y. 

hs 


T LA. XI, 414; T.M., 285, ff, Annals, XXXV, Ww. 
pp. 118-19. 


zo, Bendall Op. Cit, 12-14; cf. Mitra : Mazumdar Edition u 
of Vidyapati, p. 38. : , N 
c^. Oldfeld— Sketches from Nepal, Vol. I. Ll 


: Ci Nub 
ct. Regmi—Op. Cit, p. 156 ; for details about Jayasthiti 3 C 


See pp. 156 ff, N 
P A 
A W 


(c) sema. 
(4) पाटन- अपन पुन्रीकें*०। 
ई सबसे पैघ WW छल जकर परिणाम नेपालक सर्वेनाश भेलैक | 


, खबसँ पूवमे किरात प्रदेश छल जाहिमे दूधकोशीक समतल, ओकर शाखा 


तथा सूनकोशोक पूवेमे तराइक किछु भाग gite । 
. मुसलमान आक्रमण - 


ऐतिहासिक q*u पकड्बाक हेतु ईस्वी सन्‌ १४म शर्ताब्दसे पुन- 
| चर्व पढ्छ । sale द्वारा नेपालं वजय पञ्चातो अनेक स्थानीय राज 
` बंश छल जे सार्वभौमिकता उपभोग करिते छल । इस्वी सन्‌ १३४६-४७ क 
प्राय; नेपालक राज्य अनेकं छोट-छोट प्रदेशमे विभक्त ws Wal हरिसिंह 
देवक उत्तराधिकारी सब अटगाँचमे शासन करैत छलाह-आंओरं ठाङुरीं 
: | ' राजवंशी सब खाटमाँडूमे शासन करैत छलाह । हुनक ' स्वतन्त्रतामे सन्देह 
. | करबाक कोनो विषय नहि अछि। agas हाजी इलिआंस नेपाल पर 
. ई० सन्‌ १३४६ मे पूर्णियाक बाटे आक्रमण कएने छेक । वेन्डॉल(के छाडि 
(4 Wi सब वंशाबलीमे झुसलमानक एहि आक्रमणक उल्लेख नहि अछि । 
D स्वयंःभूनाथक शिलालेख एहि विषयमे स्पष्ट छैक**। fg रिलालेखक 


1. 

i 
21 

4 


`` Weue मचौलक एवं मूर्ति सबके ध्वस्त कऽ देलक । शिहालेखक तिथि 


|, स्तूपक पुनः संस्थापितं समारोह सनाओल जाइत काल i स्तूपकें नवम्बर- 
| d दिसम्बर सन्‌ १३४६ ई० मे aglas समसुदीन तहस-नहस क देने छलैक । , 
to, London, Op. Cit. p. 39. S द 

| €. Cf. Oldfield Op. Cit. I, 23-25 ; Kirpatrik, 283. 

६२. JBORS (1936), Part II, H. P. Shastri Catalogue 
XXXVII says—One Yuthasingh...helped the rise of the 
- Sharquis, No other source is -there to support. Sharquis 
; Connection with Nepal- $ 
b. ` 


gae शताब्दक आरम्भमे नेपाल अनेक 'जागीरु मे बाँटि देल avg 


(| छियक नेवारी सम्वत्‌ ४६२= १३७१-७२ Po, मन्दिर पुनः निर्मित भेलैक | 


. ` अनुसार हाजी इलिआस खाटमांड्कं,घेर लेलक, शहरमे आगि[लगा देलक; _ 


ro 


x ७ ६ , 


_आशोर तकर उत्तराधिकारी भेल qug. ( सन्‌ १४२७-१७७० ६० 


SAJE प्रभावक अधीन छल । रत्नमल्ज्ञक उत्तराधिकारी भेलेक अमरमल्ल 


' राखक चाही जे दरभंगाक राजा महिनाथ ठाकुरकं Andas राजा गज- 


६३. I. A., 183, Vol. 16 


जयस्थितिमज्ञ आओर तदनन्तर _. 


, _ ~ ( चौदहम शाताब्द्मे dla गोट शक्तिशाली शासक परि 
होएबाक उल्लेख कैज्ञ जा qeu अछि ! कणीट सब भटगाँबसँ राज्य करैत i 
Se ?. १४१३ ई० क पाटन शिलालेखसं ज्ञात होइछ जे जयस्थितिमज्ग इ ! 
पुत्र भटगाँवमे कणौटक ug हिस्सेदार छलथिन । जयस्थितिमल्ल अपन y; 
q अधिक शक्तिशाली बनौलक आओर नेपालकें स्थायित्व Ra. । 

जगञ्योतिमज्ञ ओकर उत्तराधिकारी भेल तकर उत्तराधिकारी 


वारक संयुक्त 


ज्यो तिमल्ल 
) यन्तः... | 
ag अपन अधिकारकं समतल मैदान दिशि पसारलक । थो अपना समयक्र. `| 


€ 
wd अधिक शक्तिमान शासक भेल आओर हुनक सृत्युक पश्चात्‌ नेपाल ^ f 
घुनः-छोट-कोट प्रदेशमे बटि गेल ।: यक्षमज्लक तृतीय पुत्र रत्नमल्ल go 


आओर तकर उत्तराधिकारी भेलेक महेन्द्रमल्ल | ओ चानीक मुद्राक व्यव- i 
हार केलनि। ओ चान्दी तिरहुतसँ मंगवेत छुत्ञा* | ८ 


पश्चातक सम्बन्ध ; 
पछाति तिरहुत ओ नेपालक बीचक सम्बन्ध नहि रहल | इहो स्मरण 


सिंदर्स एक बेरि dud भेल छल sms इहो कदल जाइछ जे ओ मोरंग भा 


tv, Mithila influenced Nepal through different sources 
There wasa close collaboration between the two states in. 
and we know that after the flight of Siva Singh, Vidyapatt. à, 
(1414-16 A.D.) went to Drouwar king Puraditya of i ९३, 
Saptari district ( Nepal) for protections. He composet fy, 
his.'Likhanavali' and copied the. Bhagwat ther? e. MN 


`- further. learn that Jagajyotimalla in collaboration with o? A ल, 


ei 
Maithil, Vangaman, composed a. ‘treatise on. muslc €? 
‘Sangeet Bhaskar’. 


E =- BS 

uii जीवि लेने erem । ,मैकमनी ( मच्सनपुर ) तराइ आओ घाटीक 

MV Si (ते दिरा भो दार परिचसमे EN set 

: à E us शवाब्द्मे एहि UTE प्रमुख शासकमे सँ एकटा राजा हरिहर 
LUE IR m नेपाल तराइक 


इक. पंचमा लालाक 
ला । सत्रहम शताब्दूमे नेपालमै 
पण्डित gare । मोरङ्गक) राज्ञां 


: | रज्ञा मूपसिंद्सँ$भेलेक । भूपसिंद मारल गे 
NIMMT एकटा प्रसिद्ध Ara 
M i त्रिविक्रम नारायणक ओतए मुरारी मिश्र छेत्रा:5। १७५४ Boa नेपालक 
५) बै. राजक दरवारमे do दीनवन्धु झा खुला । नेपाल दरबार दिरा हुनका 
M ii) | frg जमोन्दारी Aia भेल छनि । 


अठारहम शताब्दमे आविकें बंजरस 
798. 1. तराइ शेत्रमे आबि के शरण लेने छत्ताह 


HÀ | आओर अलीवर्दीकें हुनका सबहिंक 
V. Red चित कारवाइ लेमए पड़ल छलनि। dara 


सकवानीपुरक सीमा 
थरि चलि गेल ga? | 


जखन अंग्रेंजक इस्ट 


ZA इन्डिआ कम्पनीक स्थापना बिंहार ओ बंगालमे 
; |: लागल | १७६४ $o 


मे नेपालक घाटीमे गोरखा सब शक्तिशाली भ' के 


हो सए । नेपालक राध्य चलबैत छला । राजाक नाम छलैक राजा पृथ्वी नारायण । 
वी गः | , ईनव शक्ति जे 


गोरखा सव द्वारा. हिमालयक कोरामे स्थापित भेल quc 
रब योग्य छेक । १७६२ ई० मे, बङ्गालक नवाब मीरकाविम 
प्रगतिभे गम्भीर प्रयासक सङ्ग बाधक भेल । हुनक सेना 
g% l T अघलाइ जेकाँ मकबरपुरक भौत लग पराजित कैल गेलेक१०० । मीर 
8777 71 


(भविष्य मनन क 


एकमात्र हुनक 


Singh—History of Tirhut, p. 218. 
2 6 


History of Muslim Rule. 


Ambridge History of India, V. 377 ; For Mirage 


es VS 
कासिमक qup महत्वाकांक्षा ओ साम्राज्ंयबादक नीतिसँ बनल। छलेक | 
ओकर पराजय गोरखा सबके संगठित ERIS बाध्य केलक आओर ओ संब 

$5 ies a z : 
नेपाल तराइक सन्‌ १७६८ ई० मे जीतिके 'चेन भेल । 


नेपाल ओ अंग्रेज . 


चङ्गालक नबाब आर इस्ट इन्डिआ 'कम्पनीक अधिकारीगण नेपालक 
सङ्घ; व्यवसायक सम्बन्ध, जोड्बाक: अनेक चेष्टा कएलनि , परन्तु सबटा, 
व्यथ भेलैक। सन्‌/ १८०२ ई०मे' नेपालक किछु।निम्न|अधिकारी (Deputy) 
ईस्ट. इन्डिया कम्पनीक sfafafa]d we करबाक हेतु पटना अपंलाह | १५०० 
ई० मे जखन वेलेसली :भारतक गवर्नर - जेनरल,छल नेपाल ओ अङ्गरेजः 
मध्य व्यावसायिक संधिक पञ्चाते,घटना घटए लागल | नेपालक. डिप्टी. सब. 
हिक साक्षात्कारस कोनो स्पष्ट प्रभाव ज्ञात नहि Water ओतुक्का ब्रिटिश: . 
अधिकारी Captain Knox वापस बजा लेल गेला१०१ | नेपाल ओ ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीक मध्यक मतभेद गोरखा सबहिक जागरणसँ विशेष होइत 
गेल । थोनेटनक sgar नेपाली सरकारऊ कार्य ब्ब गवनर - जेनरलके' 
कोन्सिलमे मारक्विस Jade शासनकालमे संधि विच्छेद सम्बन्धोः 
घोषणा करबाक हेतु बाध्य कऽ देलक ०२ | ॥ 
E 'एतबहिपर नहि भेल । १८१४ मे गोरखा सबंहिक. 
सीमाना ७०० मलक दूरीपर छलेक\ ३ । परिणामस्वरुप जे युद्ध We 
ओ बिहारक भूमिमे । अंग्रेज सबहिक पराजय पेशवा सबके उत्साहित केलक 
सारणमे किछु गम्भीर दुघेटना घटि चुकल gu! एक गोट नेपालो सुबेदार 
किछु गामक चारूकात घेरा दऽ देलकै, लूट - पांट मचौलक, आर आंगि 
लगा देलक जखन एहि विषयमे जिज्ञासा ओ सूचना होएबा पर छलेक कि, 
तावत्‌ तप्पाक अवशिष्ट गामपर नेपाली 'सबहिक अधिकार भऽ गेलैक-? 


है e " 

Ma d E. Datta—A survey of Recent Studies ०० 

Modern Indian History, P- 92 ff. cf. Champaran Gagetters ` 
9.26, 31. «i565 e rre 

१०२, "Thornton "History'of British India’ IV, 253. . 

३०३, CHI, V 378, कक बुक 


T 


>> विकि है - 

ˆ तेल गेल mas संख्या बाइस घरि पहुँचि गेल । क्ल Bene 

nj m विशि बढ्बाक आज्ञा भेटलेक°* । लाडे सिन्टो नेपालक राजाकें 
सार दो देलके। ओहि पत्रक जवाब अंसंतोषजनक छलैक जाहिमे Heu 


i "gl faz A 
dams तामिल करबाक हेतु प्रस्थान करए qui ^ | तराइ qus पुनः 


WM दपि हेतु आवश्यक व्यवस्था केल गेलैक तथा कोशी नदीक quu कैप्टेन 
है रर लेटर के त्रिटिश सीमाक सुरक्षाक हेतु नियुक्त कएल गेल "६ | 

युद्ध छाडि के आओर दोसर कोनो अवगति नहि रहि गेल | सेनाक 

Sag सकवानी होइत सोक नेपोलक राजधानी दिशि बढ्ल । गवनेर- 

जेनरल अपन दृढ़ आशा व्यक्त केने छलाह। एडवार्ड रफेज अपन दल 

सँग तराइ वा तिरहुत कं छोडेबाक हेतु चलल, दोसर दिशि त्रेडशाँ बरहरबा 

` के जितवाक हेतु प्रस्थान केलक जे तखन तराइक नेपाली सूबेदार परशुराम 


n अप्पाक अधीन छलेक । थप्पा करडबन्ना गढी दिशि पड़ाएल । हुनका बाग- _ 
० मतीक पार कऽ के खिहारल गेल आर २५. नवम्बर १८१४ कें हुनका मारि देल _. 


to . -गेत । सारणक तराइ सुरक्षित guis तिरहुतक तराइकें रफेज बिना कोनो 
! ` प्रतिरोधक जीति लेलक | दोसर भिड़न्त परसाओमे ६ जनवरी १८१४ कं 
। ` भेलेक। जेनरल मर्वी डिपोकें जितबाक हेतु बेतिआमे रहि गेला। शान्तिक 
KR: | qaan गजराज मिश्र द्वारा दोमए लागल । वातौलापक अभ्यन्तरमे छल । 
कपट ओ द्विविधा भाव नेपाली कूटनीतिक विशेषता छज्ञ। संधिक अनुसार ई 
Afaa भेल छलेक ( १८१४५ मे ) जे नेपालक ओहि भूमि सबपर दाबा कए- 
ह ` नाइ छोड़ि Gars चाही जादिपर ब्रिटिश सरकारक कब्जा भऽ गेल ERES । 
E i एहि संघिसँ कोनो सन्तोषजनक परिणाम नहि बहरेलैक °° | दूनू राज्यक 
pus बिरोधकं संघिक लोम शामन नहि कऽ सकलै । ६ फरबरी १८१६ के 
o | डेभिड ओकटरलॉनी मकवानीपुरक तराइक मागे दिशि घन घोर शाज्ञक 
त जंगल होइत aga | ओ भकवानीपुरक निकट कैम्प खसोलक। भारो संघर्ष 
इ › Wis! कर्नेल केल्ली शत्रसँ इरिइरपुर पहाडीक अधिपत्यकें छीनि लेलकै 
| ब्रिटिश सेनाक माचे करब तखनहि रुकल जखन संधिपर दढ़ींकरणक आश्वा- 


tov, Thornton, Op. Cit. IV, 257. 
१०५, Ibid 260. 
| २०६, Ibid, 265, 266. 
0 ३०७, Ibid, pp. 297, 298, 301, 302, 324, 332. 
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सन भेटले, जे संधि qå कएल गेल छलेक । यौनेटनर अनलार्‌इन 
घृणा करब dug नेपाली.लड़ाइक सम्बन्धमे- लॉडे मोइरल (fy. 
कएल सब गलतीक मौलिक कारण छलक १९९° २८ फरबरी. १८९३ के तोर 
सब मकवानीपुरमे पराजित भेल । सुगौलीक संघिप ; 


र शोघतासे अड़ि जाइत | 
: गेलेक आओर तखनसँ शान्ति सदाक हेतु स्थापित ,भेलेक | E 
सुगोली-संधिक कारण d 


आब सुगौली संधिपर विचार करब अ 
अछि जे ब्रिटेन आर नेपालक सम्पर्क मात्र व्यवसायपर अवस्थित छत्र । 
Ramas तलइटी एक शक्तिश ली स्वतंत्र राञ्यक अस्तित्व. अंग्रेज सब, 
दिक आँखिसे काँट जेकाँ गड़ेत छलन्हि । गोरखा शासक सबहिक und 
बसि गेला पर ओ सब मक्रचानीपुरक पहाड़ीक॑ अपना आधिपत्यमे Qua 
तथा ओतुकषा राजा द्वारा देल गेल कर जेकाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा सेहो तल- C 
हृष्टीक उपजाऊ भूमिक कर ओतबहि मात्रामे दाबा कएल (गेल | दाबा 
स्वोकार कऽ लेल गेल आओर तीस वर्ष धरि गोरखा लोकनि कर नियमित 
रूपसँ देत रहलखिन जखन कि १८०१ क संधि सातम घाराक अनुसार एकर 
अंत भेल । ओनातँ १७९३ ६० से magnm ( Kirpatrjch) क नेतृत्वमे 
एकटा मिशन नेपाल उठाओल गेल इला सुदा ओहिस कोनो फल तात्‌काल 
नहि बहराएल । १५०१ ६० मे कप्तान नौक्स नेपालमे प्रथम रेजिडेन्ट नियुक्तः 
भेल छलाइ। १८०४ ओ १८१२ क मध्य ब्रिटेन ओ नेपालक सम्बन्धः नीक 
नहि रहल । १८०८ ई० मे मोरङ्ग fuere गोरखा गवर्नर सइसी जिलान्तगंत 
भीमनगर थानापरअप्रन आधिपत्य स्थापित कऽ लेलक) ९ | गोरखा nits 
एदि कार्येस ब्रिटिश अधिकारी VU भेला आओर नेपालसे संघर्षे करबाक 
हेतु तत्पर सेहो । नेपाल ओ ब्रिटिश सरकारक बीच dads ई एक गोट ., 
मूल कारण भेल। तेलवारक नोकपर पुनः अपन अधिकारक आपसीक हेतु. 
ब्रिटिश सरकारक अपन्त सेना पठोलक | १८१० से गोरखा लोकनि ओ 
` स्थान घरि ILI Fer सीमापर किछु ene 
जबरदस्ती अपन अधिहार जमौलक। अंग्रेज लोकनि एकरो विरोध केलनि 
आओर Aiara जन साधारणो नेपालक एहि आक्रमणक विरोध केलनि ।' 
WONG लऽ के १५१४ ३० घरि नेपाल ओ अंग्रेजक बीच संघर्षे चलल आर 
१०१४ ६० क २८ नवम्बरकें सुगौलीक संधि द्वारा ई संघ समाप्तं भेल | 
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`. अलालिक रेकडेसँ एदि बात पर विशेष प्रकाश पड़त अछि। 
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“लेख सबहिक नामावलो fs 
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एकर अतिरिक्त History of Muslim Rule in Tirhut प्रकाशित 
` भए रहल अछि | हमर History of Bihar मे मिथिलाक इतिहास पर 
वेश प्रकाश देल गेल अछि । मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहासक पःण्डुल्िपि 
[i E अछि | हमर Select Inscriptions of Bihar मे मिथिलास प्राप्त 
li शिलालेख aaa संग्रह एकठाँ Wed! 

पटना स्थित कांशीप्रसाद जाय पबाल शोध संस्थानसँ प्रकाशत EOS ला 
"fs बृहत्‌ इतिहास” मे हम निम्नलिखित तीनटा अध्याय मांथलाक 
` ' इतिहास पर लिखने छी : 


अध्याय २२ Political History of North Bihar from 200 
| B. C. to 300 A. D | 

(| अध्याय ३५ Political History of North Bihar. from 550 

D D. C. to 1206 A. D. 

MIT 

` अध्याय y— Political History of Mit 
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hila from 1206 to 


adel- Cic 3 s E 


5 FINE 
एवं सम्म नक्नलेम प्रकाशन H à 
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. भेथिल संस्कृति ओ सभ्यता [ दू खाग | स० He डा० sidna २)” 
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ट्रिक्स एम. ए. uic सथिलो पोथीक जिज्ञासा uu करू 


चयनिका = श्रीकृष्ण कान्त मिश्र १) ` 
गप्पक Aga = श्रीहरिमोददनमः i) 
चानो दाइ -श्रोखो मदेव ˆ 3j 
मिथिलाक राजनोतिक इतिहास --प्रोफेसर श्री राधाकृष्ण चौध थे "t 1 
fafaa इतिहास | --प्रोफेसर श्रीकृष्णकान्त सिश्र tü 
मेथिली साहित्यक इतिहास --प्रोफेसरश्रीकृष्ण३ान्तसिश्र 2) 
राली ( हिन्दी ) ¬ श्रीप्रेमशंकरखरे ` ^ र 
नवतुरिआ | = श्रीयात्री s Yå 
रेखाचित्र . = प्रोफेसर श्रीडमानाथका :*5 Y 
दर्षनाथ-प्रन्थावली नाश्रीकाद्धिनाथमा Bx 
.. श्रीकृष्णजन्स (^o —Ho umo डा० श्रीउमेशमिश्च u 
faar --श्रीयात्री H 
बिश्वमूषण --श्रीकद्धिनाथमा "d 


